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प्रस्तुत ग्रंथ " 
नूतन वैज्ञानिक पद्धति से भारतीय आयभाषाओं के ऐतिहासिक 
ओर तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में हमारे देश में अभी बहुत प्रगति 
नहीं हुईं है | इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सामान्य भाषा- 
विज्ञान तथा भारतीय आायभाषाओ्रं के तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
अध्ययन का विषय आ्राज भी हमारे महाविद्यालयों तथा विश्वविद्या- 
लयों में नितान्त उपेक्षित है । कलकत्ता तथा पूना विश्वविद्यालयों को 
छोड़कर अन्यत्र कहीं भी इसे, स्वतंत्र विषय के रूप में, पाम्यक्रम में 
स्थान नहीं मिला है। परिणामतः इस विषय के प्रति जिज्ञासा और 
अभिरुचि का प्रायः अभाव ही रहता है | ऐसे विरले ही लोग होते 
हैं, जो विशिष्ट तथा अधिकारी विद्वानों के सम्पक से, एवं अपने स्व- 
तंत्र अध्ययन से इस ज्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इधर डेकन कालेज, 
पूना तथा हिन्दी रिसच इंस्टीट्यूट, आगरा, में इस विषय के अध्ययन 
तथा शोध आदि के लिए व्यवस्था की गई है; यह एक शुभ संकेत 
है | अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालय इस ओर अपना ध्यान - 
उन्मुख करें और भाषाशासत्र तथा भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक 
अध्ययन के विषय को अपने यहाँ उचित स्थान देकर इसकी प्रगति 
में योग दे । द द द द 
नव्य भारतीय आयमभाषाओं में अमी तक केबल बंगला, लहंदा, 
पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी ओर हिन्दी ( परिनिष्ठित-हिन्दी ) 
- का अध्ययन ही अ्रधिकारी विद्वानों के द्वारा सम्पन्न किया गया है। 
हिन्दी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले केवल 
तीन उल्लेखनीय ग्रंथ ही श्रमी तक प्रकाशित हुए हैं :--हिन्दी 
भाषा!--डा० श्याम सुन्दर दास, हिन्दी भाषा का इतिहासः--डा० 
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चीरेन्द्र वर्मा और हिन्दी भाषा का उद्गम ओर विकास--डा० उदय 
नारायण तिवारी | “हिन्दी भा छा! सन्‌ १६२६ ई० के लगभग प्रका- 
शित हुई थी | इस कृति का सबसे बड़ा दोष यह हे कि इसमें ऐति- 
हासिक और वर्णनात्मक अंश अलग अलग नहीं रह पाए हैं। डा० 
वर्मा का अंथ सन्‌ १६३३ ई० में प्रकाशित हुआ था। उस समय से 
आज तक भारतीय आय भाषाश्रों के संबंध में न जाने कितनी नई 
उदमावनाएँ और शोधें हो चुकी हैं। डा० तिवारी का ग्रंथ अभी 
हाल में प्रकाशित हुआ है। यह निस्संदेह एक महत्वपूर्ण अंथ है। 
इसमें विद्वान लेखक ने हिन्दी भाषा के उद्भव और विकास का बड़ा 
विशद, वैज्ञानिक और प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन 
सभी ग्रंथों के रहते हुए भी, मैंने अपने एतद्‌ विषयक अ्रध्यापन के 
सिलसिले में यह अश्रनुभव किया कि हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक विकास 
का अध्ययन करने वाले छाज्नों तथा सामान्य जिज्ञासु पाठकों “के 


लिए अ्रभी एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है, जिसमें यथासम्मव 


विवाद अस्त, जटिल एवं अनावश्यक तथ्यों को बचाते हुए, सभी 
ज्ञातव्य बातों का उल्लेख हो | इस ग्रंथ के प्रणयन में मेरा यही 
प्रमुख उद्देश्य रहा है । द 

प्रस्तुत कृति में ग्यारह प्रकरण हैं | प्रथम दो प्रकरण तो विषय- 
प्रवेश के हैं; पहले में भाषा ओर भाषा के विविध स्वरूपों का 
विवेचन किया गया है और दूसरे में पारिवारिक वर्गीकरण की 
पद्धति का उल्लेख करते हुए संसार की भाषाओं का पारिवारिक 
वर्गीकरण किया गया है। भारोपीय परिवार के वर्गीकरण में लेखक 
ने आधुनिकतम शोधों का उपयोग किया है। आजकल हित्ती भाषा 
को मूल-भारोपीय की एक शाखा न मानकर उसे मूल-भारोपीय के 
साथ साथ विकसित माना जाता है ओर दोनों के मूल में एक मूल 
मारोपीय-हित्ती _माषा (2000-70०-758१॥०) स्वीकार की 
जाती है। मैंने भारोपीय परिवार का वर्गीकरण इसी आधार पर 
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पकिया है। तीसरे प्रकरण में प्राचीन वैदिक युग से अपभ्र श युग तक 


का भारतीय आयभाषाओं का विकास उपस्थित किया गया है। 
इस प्रकरण के प्रारम्म में मैंने आयों के मूल-निवासस्थान, पश्चिम 
ओर पूव की ओर उनका प्रसार तथा भांरत में उनका प्रवेश आदि 
प्रह्नशासत्रीय विषयों का संक्षेप में वणन किया. है | मेरा विश्वास है 
_ कि भारोपीय भाषाओं के विकास तथा उनके पारस्परिक संबंध को 
सममने के लिए इन विषयों की जानकारी आवश्यक है। चौथे 
प्रकरण के पूर्वाध में अवहृद् के संबंध में कई नए तथ्यों पर प्रकाश 
डाला गया है और अवहड् से नव्य भारतीय आयमभाषाश्रों के उदय 


तथा विकास का तारतम्य स्थापित किया गया है। इसी के उत्तराध 


५+ | ९ गे ] ह 
में आधुनिक भारतीय आयमभाषाश्रों का वर्गीकरण तथा संक्षिप्त 


परिचय दिया गया है। पाँचवें प्रकरण में हिन्दी की बोलियों के क्षेत्र, 


विस्तार, महत्व आदि पर विचार करते हुए उनकी व्याकरणिक 
विशेषताओं का भी उद्घाटन किया गया है| इस प्रकरण में लेखक 


'. को डा» ग्रियसन के भाषा-सर्वे तथा डा० तिवारी के ग्रन्थ से बड़ी 


सहायता मिली है। छठे प्रकरण में पिछले आठ सो वर्षों की 
सांस्कृतिक, सामाजिक ओर राजनैतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि 


में हिन्दी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा दी गई है और हिन्दी, 


 उदू तथा हिन्दुस्तानी पर विचार किया गया है। इस संबंध 
में पं० चन्द्रबली पाण्डेय के ग्रन्थों तथा डा० तिवारी के उल्लेखों 
'के लिए. मैं कृतज्ञ हूँ। सातवें प्रकरण में हिन्दी शब्द-समूह के 
विभिन्न तत्वों तथा उपादानों का विश्लेषण किया गया है। 
आठवें अध्याय में ध्वनियों की उत्पत्ति, उनके वर्गीकरण आंदि 
का सैद्वान्तिक विवेचन करते हुए हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण 
तथा उनका ध्वन्यात्मक विवरण दिया गया है। नवें प्रकरण में 


... शब्द-रचना तथा पद-रचना के विभिन्‍न उपादानों का विवेचन 


किया गया है और तदुपरान्त हिन्दी में स्री-प्रत्यय, कृदन्‍त ओर 
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तद्धित का विशद्‌ वर्णन किया गया है। दसवें प्रकरण में समासों का 
विवेचन और वर्गीकरण आदि है। इसमें हिन्दी के तद्भव तथा 
देशी उमासों को भी उदाइरण के रूप में रखा गया है। श्रन्तिम और _ 
ग्यारहवें अध्याय में लिपि संबंधी विवेचन है | इसमें मारतीय लेखन- 
कला की प्राचीनता, ब्ाह्मी की उत्तत्ति और तत्संबंधी विविध घारणाएं,. 
बह्यो लिपि का विकास आदि विषयों का तो अध्ययन किया ही गया 
है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं तथा त्रुटियों का भी उल्लेख - 
किया गया है ओर नांगरी लिपि में सुधार संबंधी सुकावों का भी 
इतिहास दिया गया है। इस प्रकरण में मुके डा० राजबली पाण्डेय 
के “इन्डियन पैलिश्रोग्रेफी! नामक ग्रंथ से बड़ी सहायता मिली है। 
मैंने सम्पूर्ण ग्रंथ में इस बात का प्रयास किया है कि सभी उपलब्ध 
सामग्री तथा आ्राधुनिकतम शोधों का उपयोग किया जाय और नूतन 


बहा ४५ रे ि 


वैज्ञानिक पद्धति से ही विषय प्रस्तुत किया जाय। मुझे इसमें कहाँ 
तक सफलता मिली है, यह तो विद्वान्‌ ही बताएँगे | ओर 
भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए मेरे मन में अमिरुचि उत्पन्न _ 
करने का श्रेय मेरे पूज्य गुरुवर पं० श्रयोध्यानाथ जी शर्मा को है। 
नहीं के चरणों में बैठकर मैंने साहित्य तथा भाषाशाञ्र का अध्ययन 
प्रारम्म किया था। इस अवसर पर उन्हें धन्यवाद देने की धृष्टता 
करके में अपनी श्रद्धा को सीमित नहीं करना चाहता । मेरे कानपुर 
छोड़कर यहाँ चले आने के बाद मेरा सम्पक डा० उदय नारायण 
तिवारी से हो गया था। उनके प्रोत्साहन से मुझे निरन्तर प्रेरणा 
मिलती रही है, एतदथ में उनके प्रति कृतशता ज्ञापित करता हूँ । 
इन दोनों गुरु जनों और विद्वानों के अतिरिक्त मैं डा० गोडेन एच० 
'फेश्रर बकस ([98, (७070० मल, एक्ञए0००778, [2/0/65507 07 
[ात०-5प्राठ दया 7/गाइणंड065, (गाल! एप, 
४., 0.5.0.) का बड़ा आगभारी हूँ, जिन्होंने भाषाशासत्र के उच्च- 
स्तरीय ओर वैज्ञानिक अध्ययन में मेरा पथ-निर्देश किया है। डा ० 





कषा॥॥200॥॥0272/बाद। दा क्षदद 2 दाद क्षद्ालाआदकवापपयाद/न22 2 दा दका छाप नक्सकमप_ ध "सनक पर प,कतवन छाप पर्चा कसभ व चअद खशकधा कारक सदा भय हकनप धन क्षय:7 ५ भाव कद ५२ एप" द डाक“ दन्‍दापचत पटल तय ए ऋचा कर पटदा ० फल शाकथसफ पक पट रात द घन ला परटा पाए एच वकहक्दााकयन ;तपगपिदयाए + जन: ामिया तु नन अजए न हा । जल लनफाण 





6 


फेश्वर बेंक्स के भाषणों तथा कक्षा-संकेतों (०|४४४-॥0685) का भी 
मैंने इस अंध में उपयोग किया है और एतद्थ उनका कृतज्ञ हूँ । 

पुस्तक की छपाई बड़ी शीघ्रता में हुईं है, अतएव यदि कुछ, 
मुद्रण संबंधी अ्रशुद्धियाँ रह गई हों, तो विज्ञ पाठक एतदथ जमा. «- 
करेंगे। भाई योगेन्द्र पाण्डेय ने मुद्रण काय में बड़ी सहायता की है, 
उन्हें में घन्यवाद देता हूँ | बंधु शिवानन्द शर्मा को तो क्या धन्यवाद 
दूँ, यह ग्रंथ वस्तुतः उन्हीं की सक्रिय सहायता से प्रकाशित हो रहा 
है। वे मेरे इतने अपने हैं कि उन्हें धन्यवाद देना स्वयं को धन्यवाद 
देना होगा। अन्त में में हिन्दी साहित्य प्रेस के अधिकारियों तथा 
कमंचारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे इस ग्रंथ के मुद्रण में 
बड़ा श्रम किया है। विद्वानों तथा विषय के अ्रध्यापकों से मेरा 
निवेदन है कि वे पुस्तक की कमियों और त्रुटियों (यदि उन्हें मिलें). 
की ओर मेरा ध्यान आक्ृष्ट करने को कृपा करें। में उन्हें अगले 
संस्करण में दूरकरने की भरसक चेष्टा करूँगा | मुझे तो तभी सन्तोष 
होगा जब हिन्दी के विकास का अध्ययन करने वाले छात्रों तथा 
सामान्य पाठकों के लिए मेरा यह प्रयास उपयोगी सिद्ध हो। 


देवोत्थानी एकादशी, 


है ग्‌ हक “> ९५ श्र 
संवत्‌ २०१४, बालगोविन्द मि 


! 
ई 
। 
|! 
| 
; 
! 
|| 
| 
| 








विषयानुक्रम 
विषय .. प्रृष्ठ हे 
१--पहला ग्रकरणु--भाषा क्‍ क्‍ 
भाषा की उपयोगिता--माषा की परिमाषा--अनन्‍्य विदेशी 
विद्वानों की परिभाषाएँ--भाषा की विशेषताएँ--भाषा * 
समाज-सापेक्ष्य है--भाषा परम्परागत सम्पत्ति है--भाषा 
अर्जित सम्पत्ति है--भीषा का विकास होता है--भाषा के 
विभिन्न प्रकार--बोली--विभाषा या उपभांषा--भाषा-- _ 
राष्रमाषा--राष्ट्रभाषा ओर राज्यमाषा |...  .... १-१० 


२--दूस रा प्रकरण--भाषा-परिवार 


पारिवारिक वर्गीकरण की पद्धति--ठुलनना के आधार--- 
(१) शब्द भाण्डार का साम्य (२) रचना-साम्य--संसार 
की भाषाओं के चार भौगोलिक खण्ड--अमेरिका खण्ड की 
भाषाएँ--प्रशान्त महासागर खण्ड की भाषाएँ--अफ्रीका 
खण्ड की भाषाएँ--यूरेशिया खण्ड को भाषाएँ--: १) 
विविध समुदाय--(३) यूराल अ्ल्ताई परिवार--(३) चीनी । 
या एकाक्लरी परिवार--(४) काकेशस परिवार -(४) द्राविड़.. 
'परिवार--(अ) ब्राहुई बर्ग--(द्रा) मध्यवर्ती ब्ग--(३) है 
आंध्र वर्ग--(ई) द्वाविड़ वग--(६) सेमेटिक प्ररिवार-- । 
सेमेटिक परिवार की सामान्य विशेषताएं-- ५6) भारोपीय द । 
 परिवार--शतम और केश्टुम वर्ग--केण्ठुम वर्ग को द [ 
भाषाएँ--/ १) हित्ती भाषा--(२) तोखारियन--(३) द 
औल्टिक---(४)स्य, टानिक शाखा--(५)लैटिन--(8) ग्रीक-- 

. शतम्‌ वर्ग की माषाएँ--(१) बाल्टिक शाखा--(२) सला- 
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१९ 


व्ह्कि शाखा--(३) एल्बेनियन शाखा--४) आ्रर्मीनियन 
शाखा -(५) थ्रार्य ईरानी शाखा--(अ्र) ईरानी भाषाएँ... 
(आ) दरद भाषाएँ--(इ) आर्य भाषाएँ--भारोपीय परि- 


बार की सामान्य विशेषताएँ।. ... . ..: ११-४२ 


३--तीसरा ग्रकरण--भारतीय आय भाषाओं का विकास 
(अपश्रंश-युग तक) 


प्राचीन भारतीय आय भाषा 


आयों का मूल निवास स्थान--आश्रार्यो' का प्रसार--हित्ता-... 

इट शाखा--ईरान में आरयो का प्रवेश-+श्रवेस्ता की ॥॒ 
रचना--श्रवेस्ता ओर प्राचीन वैदिक भाषा की ठुलना--- 

४ प्राचीन वैदिक भाषा-परवर्ती वैदिक भाषा--प्राचीन वैदिक... 
तथा परवर्त्ती वैदिक भाषा की ठुलना--परवर्त्ती ब्राह्मण ग्रंथों... 

की भाषा--वैदिक-युग के अन्त में प्रचलित तीन विभा-..... 

'. पाएँ--लोकिक संस्कृत का विकास--पाणिनि से पतंजलि ५ 
के युग तक--प्राचीनतम वैदिक युग से पतंजलि-युग तक... 
भाषा-विकास के पाँच स्तर | 








का भारत॑य आय भाषा पा किक ग 








भगवान बुद्ध के समय की भाषागत स्थिति--मभाश्रा का है 
उदय--(१) ध्वनि-परिवर्तन (२) व्याकरणिक परिवर्तन-- 
प्रथम युग--पालि माषा और साहित्य-वालि शब्द की 
व्युयत्ति --पालि भाषा किस प्रदेश की भाषा थी! पालि' 
. भाषा की विशेषताएँ--अ्रशोक के अमिलेखों की भाषा--- 
अशोक के अमिलेख--अ्शोक-कालीन जन-भाषाओं के: 
विभेद--श्रशोक कालीन प्राकृतों के बाद शिलालेखों में 
संह्कृत का प्रभाव--ईै० पूर्व २०० से ईसा ३०० तक की 

















१३ 


अध्ययन -सामग्री--अश्ववोष की प्राकृतें-- निय-प्राकृत--- 
द्वितीय थुग--साहित्यिक प्राकृतें-“साहित्यिक प्राकृतों के 
विभिन्न मेद--शौरसेनी प्राकृत--मागधी प्राकृत--अ्रर्ध- 
मागधी प्राकृत--महा राष्ट्री प्रकृत-- पैशाची प्राकृत--तीसरा 

यु पश्रंशभाषाएँ--अपभ्रंश शब्द का प्रयोग--लोक- 
भाषा के रूप में अपम्रेश के प्रयोग का युग--अपभ्रेश का 
क्षेत्रओर प्रसार--अप भ्रंश और आमीर जाति--अ्रपभ्रेश की 
विभाषाएँ-.अ्रपश्रंश की विशेषताएँ--(१) ध्वनि-विषयक 
विशेषताएँ--(२) पद-रचना विषयक विशेषताएँ---उप- 
संहार | हक 3887 ७ )० ५०४ ४२-६६ 


9--चौथा प्रकरण--आधुनिक भारतीय आये भाषाएँ 
आधुनिक भाषाश्रों का उदय 


अवहद्ध का उदय और अध्ययन-सामग्री--अवहद्ध का 
नामकरण--अवहद्ड के प्रान्तीय विभेद--(१) ध्वनि-विषयक 
विशेषताएँ--(२) रूप-निर्माण विषयक - विशेषताएँ-- 
(३) वाक्य-विन्यास का विकास--(४) शब्द-मॉडार-- 
 अवहश से आधुनिक आय भाषाओं का उदय और 
विकास--बंगला, मराठी, गुजराती ओर सिन्धी का 
'विकास--मध्यद्रेशीय भाषा का विकास--मैथिली ओर 
राजस्थानी-* हिन्दी की बोलियों का विकास--उपसंहार | 
५ आधुनिक भारतीय आय-भाषाश्रों का वर्गीकरण 
'डा० ग्रियसन का वर्गीकरण --डा७ ग्रियसन के वर्गीकरण 
के आधार और ड।० चाटुर्ज्या द्वारा उनकी आलोचना -- 
१) ध्वनि सम्बन्धी आधार--(२) रूप निर्माण सम्बन्धी 
अधिार--डा० चाटु्ज्या का वर्गीकरण--आ्राधुनिक आर्य- 
भाषाओं का संक्ित्त परिचय--(१) सिन्धी--लहंदा-- 
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बिहारी--(१०) उड़िया--(११) बंगल-- (११) आसामी--- 


(१३) पहाड़ी भाषाएँ।... हल ६७-१२६ 
९. //“ँचचां प्रकरण--हिन्दी की बोलियाँ ओर प्रादेशिक 
थ भाषाएँ . 





हिन्दी की सीमाएँ, उसकी विभाषाएँ तथा बोलियाँ--:६ रह री 
ओर पश्चिमी हिन्दी में अन्तर--(क) उच्चारण तथा शब्द- 
रूप--(ख) सवनाम--(ग) ढक्रियापद--(घ)-परसगग-- . 
पश्चिमी-हिन्दी और उसकी बोलियाँ--(१) बाँगरू-- (२) 
खड़ी बोली-- (अ) भौगोलिकु/सीमाएँ--(आ) माषा- 
शात्रीय विशेषताएँ--(३) ब्रज-भाषा -(अर) भोगोलिक 
सीमाएँ--(आ) स्थानीय-बोलियाँ--(इ) स्थानीय बोलियों 
के ध्वन्यात्मक अन्तर--(६) भाषाशास्त्रीय विशेषताएँ--... 
(४) कन्नोजी--($) बुन्देली--(अ) मौगोलिक सीमाएँ--- 
(आ) मिश्रित बोलिया--(१) भाषाशासत्रीय विशेषताएँ-... 
पूर्वी-द्विन्दी ओर - उसकी बोलियाँ--(१) अवधी--(अ) 
भौगोलिक सीमाएँ---(आ) अवधी के तीन स्थानीय रूप. |, 
(इ) अवृधी-बघेल्ली से प्रभावित बोलियाँ--बाँदा जिले की 
बोलियॉ--(ई)--भाषाशा ज्रीय विशेषताएँ-.. (२) बघेली--- 
(२) छत्तीसगढ़ी--हिन्दी की प्रादेशिक भाषाएँ-..(१) राज- 
बेटम के 4 पहाड़ी,भाषाएँ--(३) बिदहदरा। . १२७-श्द 
करणु>“हिल्दी का ऐतिहासिक विकास और उसके: 
' 8 या 8 5४7. 5 साहित्यिक रूप 
हिन्दी का उदय--हिन्दी के विकास के तीन युग-प्राचीन 
(१३०० ई० तक)-मध्ययुग (१३०० ई० से १८००० ई० 








00000 #र का 70 7700 ीइ् मद इतदा चक्षवक कद बाद कद द्षात कक बाधक 


१५-०० 





[९ ;082/5288.....! +ब#: - २६---पापकदकप + पमपप पक _तत मन क्ष बज पत्र _ सभा पक पास _ भर वध चानसन्ापत्फतन पक नप कल पता कान -+ कक 5 3 कल कप त शाह लि का हा - 


१५. 


तक)--श्राधुनिकयुग (१८०० ई० से आज तक)-हिन्दी के 
साहित्यिकरूप--दक्खिनी या दक्खिनी हिन्दी--हिन्दुवी, 
हिन्दवी, हिन्हुई---उद--रेख्ता, रेख्ती--हिन्दुस्तानी-- 
नाग़ारी--हिंन्दी | न ... १५४६-७५ 


सातवाँ प्रकरणु---हिल्दी का शब्द-भण्डार 

9६ था का शब्द भण्डार--हिन्दी के शब्द-समूह के विभिन्न 
: स्लोत-- (श्र) हिन्दी भारतीय आय॑ भाषाओं के शब्द-- 
(१) तत्सम--(२) तद्भव--(३) श्र घ-तत्सम--(४) तत्समा 
. भास--(५) तदुभवामास--(६) देशी--श्राध्लुनिक भारतीय 
आर्य-माषाओं से आए हुए शब्द-- (अर) भारतीय अनाय 
भाषाओं से आए हुए शब्द--(इ) बिदेशी भाषाश्रों के 
शब्द--(१) मुसलमानी शासकों की भाषाओं के शब्द-- 
. (क) फारसी शब्द--(ख) अरबी शब्द--(ग) तुर्की शब्द-- 
(घ) पश्तों शब्द--(२) योरोपीय भाषाश्रों के शब्द-- (क) 
अंग्रेजी शब्द--(ख)--फ्रांसीसी शब्द--(ग) पुतंगाली 
शब्द--(घ) डच शब्द--ह्विज, द्िरुक्त ओर प्रतिध्वनि 
मूलक शब्द । आम . श७प-पप: 





८--आठवाँ प्रकरण -हिन्दी की ध्वनियाँ 








ध्वनि विज्ञान का वस्य॑ विषय--भाषणावयव-भाषणावयवों 
की बनावट का परिचिय--उच्चारण--प्रयल्--अरघोष और 
क्‍ :सरपशॉटफा धवनियाँ--अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ-- स्वर 
और व्यंजन-व्यंजनों के सामान्य वर्गक्ररण के आधार-- 
स्थान के अनुसार वर्गीकरण--खवरों का ..वर्गीकरण--- 
ख्रों के स्थान-गत विभेद--स्वरों के प्रथलगत विभेद-- 
मान-स्वर-«“हिन्दी के मूल-स्वर--हिन्दी ध्वनियों का 
.. धवन्यात्मक वर्णन--स्वर-ध्वनियाँ--अनुनासिक स्वर-- 
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१ 


न्ध्यज्ञर कु व्यंजन ध्वनियाँ--स्प्श--स्पशधष --- 
अनुनासिक--पाश्विक, लुण्ठित, उत्ज्लिस अधस्वर । १८६-२१६ 


६--नवाँ प्रकरण- हिन्दी की शब्द रचना 
शब्द श्रौर पद--शब्द-सा धन और शब्द-प्रत्यय--वैय्याकरणों 
के अनुसार शब्दों का एक अन्य आधार पर वर्गकरण--.. 
पद-साधक प्रत्यय--नाम-्प्रत्ययू और अख्यात-ग्रत्यय-- 
पद-विभाग के विषय में प्राचीन तथा आधुनिक मत-- 
हिन्दी के आठ पद-विभाग--संज्ञा--लिंग--लिंग भेद के 
दो प्रकार--नैसगिंक लिंग-मेद--ज्याकरणिक लिंग-मैद 
--भारतीय भाषाश्रों में लिंग-भेद--हिंदी लिग-मेद--संश्ञा 
के अतिरिक्त श्रन्य पदों में लिंग-भेद--हिन्दी के स्त्री-प्रत्यय--- 
डडूं? प्रत्ययं--इन? प्रत्यय--नी प्रत्यय--आरा इन! प्रत्यय-- 
अानी! 2 काका ? प्रत्यय--संस्कृत तथा विदेशी ४ 
भाषाओं के “ब्ली-प्रत्यंग्गन--स्वंनाम--विशेषण--क्रिया-- -... 
कृदन्‍त-( भ्र ) विकारी कृदन्‍्त--(१) क्रियार्थक संशा (२). 
कत्त वाचक झदन्त--(३) वत्तमानकालिक झृदन्‍्त--(४) 
भूतकालिक कृदन्‍्त--(आ) अविकारी कृदन्‍त--(१) अपूण 
क्रिया-सूचक कृदन्‍्त--(२) पूर्ण क्रिया-सूचक कृदनन्‍्त--( ३) 
त्कालिक कृदन्त--(४) पूर्वकालिक इझद॒न्त--तद्वित-- । 
(१) अपत्य वाचक संज्ञा--(२) कत्त वाचक संज्ञा--(३) 
भाववाचक संज्ञा--(४) गुण वाचक संज्ञा--(४) ऊन 
वाचक संज्ञा--अ्रन्य तद्धित प्रयोग |... २२०-४६ 


१० हल वाँ प्रकरण--हिन्दी के समास . 

संमास 3394 महक /6, । वर्गीकरण--( १) 
अव्ययीभाव समास (२)-ततल्पुरुप समास--तत्पुरुष के 
अन्य भेद--(क) उपपद समास--(ख) नज समास-- 














श९७ 


(ग) के मास--(धघ) अलुक्‌ समास--(७) नित्य समास 
-“(च2 कमंधारय समास--(छ) दिखु समास--(ज) 
इन्द्र समास---(क) इतरेतर द्वन्द्र--(ख) समाहार इन्द-.- 
(ग) वैकल्पिक दन्द्र--(४) बहुत्रीहि समास--(क) व्यधि- 
करण बहुव्रीहि-(ख) सम्रनाधकरण बहुत्रीहि | २४७-५६ 
११--ग्यारह वाँ आर ल्ाप की उत्पत्ति 
ओर विकास 7“ 
सिंघु-बाटी सभ्यता की लिपि--अश्रन्य प्राचीन भारतीय 
लपियाँ--आरह्मी और खरोष्ठी--वैदिक युग में लेखनकला 
के प्रचलन के प्रमाण--परवर्ती युग में लेखनकला के 
प्रचलन के प्रमाण--इस संबंध में विदेशी प्रमाण--- 
प्राचीन लिपि-बद्ध ग्रन्थ न मिलने के कारण--ब्राह्मी लिपि की 
उत्पत्ति--त्राह्मी लिपिं का किसी विदेशी लिपि से विकास--.(१) 
.. क-लिपि से ब्राह्मी का उद्भव-- २) सामी लिपि से ब्राह्मी 
का उदभव--(क) दक्षिण सभी से ब्राह्मी का विकास-.... 
(ख) उत्तरी सामा से ब्राह्मो ३:28 वेकास--(ग) फोनेशियन 
लिपि से ब्राह्मी का विकास+<ब्राझो लिपि की वैदिक उत्पत्ति 
_--बआंझी लिपि का विकास--मोर्य-युगीन ब्राह्यी--गुप्त-ब्ह्नी 
लिपि--न्यूनकोणीय लिपि--प्राचीन शारदा, नागरी और 
कुटिल लिपियाँ--शारदा से विकसित काश्मीरी, उक्की 
लण्डा आदि लिपियाँ--बंगला लिपि--बंगला से विक- 





हक 
सित अन्य लिपियाँ--देवनागरी लिपि-देवनागरी से || 


विकसित लिपियाँ--देवनागरी लिपि की विशेषताएँ 


कट 
देवनागरी की त्रुटियाँ--देवनचागरी लिपि में सुधार //२५७ 


परिशिष्ट--सह्यायक ग्रंथ-सूची 


२७६-८३ 








पहला प्रकरण 
भाषा 


.. आषा की उपयोगिता 


... सभी मनुष्य अपने दैनिक व्यवहार में भाषा का उपयोग करते 
. हैं। प्रायः भाषा के प्रयोग के द्वारा ही वे अपने विचारों तथा मनो- 


.. . .. भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उसी के द्वारा वे समाज के अन्य 


प्राणियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं क्षौर सामाजिक जीवन' का 


. निर्वाह सरल तथा सुविधापूर्ण हो जाता है। वास्तव में सामाजिक 
..  भाणी होने के कारण स्वभावतः कोई भी प्राणी एकाकी जीवन 


.. व्यतीत करना नहीं पसन्द करता, वरन्‌ वह समाज के अ्रन्य लोगों . 
"के साथ सहयोगपूण ढंग से जीवन निर्वाह करना चाहता है। वह 
.. अपने विचारों, अपनी अनुभूतियों तथा अपनी भावभाओं को अपने 
.._ तक ही सीमित नहीं रख पाता, वरन्‌ उन्हें दूसरे प्राणियों तक पहुँ- 
. चाने के लिए. आकुल रहता है। इस प्रेषण के लिए वह उपयुक्त 


..._ माध्यम खोजता है ।यह माध्यम भाषा ही है। मानव-समाज के 
... लिए भाषा की यही उपयोगिता है_कि वह इसके द्वारा विचारों 
.. तथा भावनाओं का! आदान-प्रदान करता है ओर वाह्म पदार्थों 





.. 'प्रिस्थितियों तथा घटनाओं के सम्बन्ध में अपनी इच्छा तथा धारणा 
की श्रमिव्यक्ति-करंता है [४ 


भ॒ न गे परिभाषा 
. मनुष्य इस विचाराभिव्यक्ति के लिए. जिस भाषा का प्रयोग 











२ ... हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


करता है वह ध्वनियों का समूह होती है" ये ध्वनियाँ साथक होती 
हैं, क्योंकि साथक ध्वनियों के प्रयोग से ही विचारों का आदान-प्रदान 
सम्भव है| निरथक ध्वनियों से नहीं। इन ध्वनियों का उन श्रैथोँ 
से कोई स्वाभाविक या प्रकृत संबंध नहीं होता है वरन्‌ ये उन शअ्र्थों 
से यहच्छा संबंध से सम्बद्ध होती हैं, ओर उन शभ्र्थों के लिए प्रतीक 
अथवा संकेत के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इस प्रकार संक्षेप में, साथक 
बनि-संकेतों के समूह को भाषा कहते हैं। भाषा केक्षेत्र में प्रयुक्त इन 
ध्वनियों के संबंध में दो बातें ओर ध्यान देने की हैं--(१) ये ध्वनियाँ 
नुष्य के उच्चारणोपयोगी अ्रवयवों कें द्वारा उच्चरित होंनी चाहिए 
क्योंकि अन्य प्रकार की ध्वनियों को भाषा के अ्रन्तर्गत नहीं स्वीकार 
किया जा सकता है । (२) ये ध्वनि-संकेत किसी विशेष जन-समुदाय 
के द्वारा पारस्परिक विचारामिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतएब 
मा भाषा को परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं :-. मर 
किसी विशेष जन-समुदाय के द्वारा प्रयुक्त, उच्चारणोपयोगी 
अवयवबों से उच्चरित साथक ध्वनि-संकेतों के समूह को भाषा कहते 


है] (५०४ 
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हैं, जिससे विचारों तथा भावनाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान 

किया जाता है, और जो वाद्य पदार्थों, परिस्थितियों, घटनाओं तथा 

क्रियाओं के संबंध में एक निश्चित अर्थ का बोध कराती हैं|” इस 

परिभाषा से भाषा के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं 
(१) भाषा ध्वनियों का समूह है। रे 
(२) ये ध्वनियाँ संकेत के रूप में प्रयुक्त की जाती हि बकप 
(३) ये ध्वनियाँ साथंक होती हैं| 


(४) ये ध्वनियाँ मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अबवयदों के द्वारा 
.... उच्चरित की जाती हैं | | 


20०] 
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भाषा धर -आ 


(४) ये ध्वनियाँ किसी विशेष जन समुदाय के द्वी द्वारा प्रयुक्त 
की जाती हैं । 


(६) भाषा के द्वारा विचारों तथा भावनाओं का पारस्परिक 
आदान-प्रदान किया जाता है| 

(७) भाषा के द्वारा वाह्मय पदार्थों, परिस्थितियों, घटनाओं. तथा 
क्रियाश्रों के संबंध में निश्चित अर्थ का बोध कराया जाता है।/ 


. अन्य विदेशी विद्वानों की परिभाषाएँ 


.. भाषा की उपर्युक्त परिमाषा की पूर्णता, वैजानिकता और प्रामा- 
शणिकता की परीक्षा के लिए हमें कुछ अन्य विद्वानों के द्वारा दी गई 
समानान्तर परिभाषाओ्रों को भी देख लेना चाहिए। जॉन. बी० कैरोल 
नामक अमेरिकी विद्वान्‌ भाषा की परिमाषा करते हुए. लिखते हैं-- 
५ बाएप्ब8० 8. 8 8एछ४87 ए तक्नाल 8०णावे 


- 5श705, प्रातक्षाज़ाए (06 एर2768 386९ 06092 फए70प77 
रण ४6 ॥गरतासवप्र5, ०07एभाहए 2 9966०.  ०0गा7- 


प्राव7 

एक श्रन्य स्थान पर कैरोल महोदय लिखते हैं :-- 

४0 [ 87226 75 8 ४०पटाप्रःब्त 5ए९7 6 शाफा- 
(7977 ए009 50प768 67 56ठतुप७7068 0 80प्रा65, ज्ञग्ति), 
क्‍8 प्र520, 07 ८४४ 926 प४60, ॥7 47(67-067/8079) ००0 - 
०9007 997 2॥ 98876ए०४४० 0ऑ पाना 8789, धार 


- ज्दा इक 6द्रा2प४ए९ए ०००/028प65 06 ४785,, 


6ए९॥5 82706 970065868 ॥॥ 797 7>था।एा०पर-?? ऐे 


१ देखिये-..]007. 8. (]8070>-7%९ 5पए 0 ,870979886९--- 
(+9 0. + 

२ देखिये--.]099 8. (2770--7्न८ #एवए ० ,8880४8०९-- 
(790. + 
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एक अन्य अन्य (07776 0 ग्राधइपांआा० 0779ए98 में 
लेखक मंहोदय भाषा की परिभाषा इस प्रकार करते हँ-- ; 





हु 


“0 [.8787986 48 8 8एशंह त॑ ब्रजधवाए एठ्ट्श 
99705, 7ए प्रध्वा3 तठ॑ जरगंदी 8 860०9) 87079 600 
79668,7? | द द द 

उपर्युक्त तीनों परिभाषाओं का भल्ीमाँति अ्रध्ययंन और विश्लेषण _ 
करने पर यह तथ्य प्रकट हो जाता है कि इन परिभाषाओं में भी 
भाषा के स्वरूप के सम्बंध में प्रायः वही बातें उल्लिखित हैं, जिनका 
हमारी परिभाषा में सबन्निवेश है | अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि 

*ईमारी परिभाषा वैज्ञानिक, पूर्ण तथा प्रामाणिक है ओर भाषा के 

स्वरूप का सही-सह्दी परिचय कराती है+ 


भाषा की विशेषताएँ 


भाषा के स्वरूप के सम्बंध में विचार करते हुए. हमें भाषा की 
कुछ मौलिक एवं आधारभूत विशेषताओं की ओर दृष्टि डाल लेना 
भी आवश्यक है । भाषा की ये मौलिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-.. 
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“ (१) भाषा समाज सापेक्ष्य है--यह स्पष्ट किया जा चुका 
है कि भाषा ध्वनि संकेतों का समूह है। ये ध्वनियाँ विभिन्न 
अर्थों का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होती हैं और उनका 
इन अर्थों से केवल सांकेतिक सम्बन्ध होता है। भाषा के दो. 
आधार या पक्ष होते हैं :--भोतिक पक्ष (7#एश0०] 9906८) 3 
और मानसिक पक्ष (989लागव्शला ०876०0 | भाषा के इन 
द्विविध आधारों या पक्षों का पारस्परिक सम्बन्ध जन्मजात या _ 
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भाषा हे 


स्वाभाविक नहीं है वरन्‌ केवल समाज-स्वीकृति पर ही स्थिर है । 
गाय” शब्द से पशु विशेष का जो बोध होता है, वह एक समाज 
सापेक्ष्य बोध है | स्वयं “गाय? शब्द की तीन ध्वनियों “गू? “आ? और 
“य! में कोई ऐसा प्रकृत गुण नहीं है कि उनके द्वारा एक पशु विशेष 
का ही बोध हो | यह बोधकता तो समाज की स्वीकृति से आती है । 
शब्द ओर अर्थ का यह पारस्परिक सम्बन्ध यहच्छा सम्बन्ध कहलाता 
है । भाषा के समस्त शब्द इसी सम्बन्ध के आधार पर विभिन्न अर्थों 
का बोध कराते हैं । इसीलिए, भाषा को समाज-सापेक्ष्य कद्दा गया है। 


(२) भाषा परम्परागत संपत्ति है--भाषा एक जझ्षणिक श्रथवा 
अनित्य वस्तु नहीं है बरन वह एक परम्परागत वस्तु है। यद्यपि 
कालक्रम से भाषा के विभिन्न श्रेगों तथा उपादानों में परिवर्तन तथा 
विकास हंता रहता है परन्तु फिर भी भाषा एक ऐसी अ्रविच्छिन्न एवं 


5 रा सतत प्रवाहित होने वाली धारा है जो स्थाय। आर नित्य होती हे | 


भाषा के इस प्रकार की स्थायी संस्था होने का कारण यही है कि वह 
समाज-सापेक्ष्य है। एक सामाजिक संस्था होने के कारण तथा 
. पारस्परिक विचाराभिव्यक्ति के माध्यम होने के कारण भाषा के वक्ता 
. और श्रोता निरन्तर भाषा के स्वरूप को अक्षुणण बनाए रखने का 
प्रयास करते हैं क्‍योंकि तभी उसके द्वारा सामाजिक सहयोग तथा 
विचार-प्रेषण सम्मव होता है। प्रत्येक नई पीढ़ी के व्यक्ति अपने 
पूबजों से भाषा सीखते हैं और इस सीखने के कारण ही भाषा का 
परम्परागत रूप सुरक्षित रहता है ।भाषा के प्रयोक्ता जानब॒क कर भाषा 
के स्वरूप के स्थायित्व की रक्षा इसी हेतु करते हैं कि वह पारस्परिक 
विचार विनिमय का सफल साधन बनी रहे | 


(३) भाषा अजित सम्पत्ति है--भाषा के परम्परागत होने 
का तात्पय यह नहीं है कि भाषा नई पीढ़ी को पैत्रिक अथवा कुल- 
क्रमागत सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होती है। भाषा तो नई पीढ़ी के 
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लोगों को अपने पूवजों से तथा अपने समाज से संसर्ग के द्वारा सीखनी _ 
पड़ती है | कोई भी व्यक्ति जन्म से ही भाषा सीख कर नहीं आता है 
वरन्‌ वह अपने वातावरण से ओर समाज से उसका अज॑न करता है. 
और उपयोग करता है | प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अलग-अलग भाषा ः 
का अजन किए जाने पर भी वह व्यक्तिगत नहीं बरन्‌ सामाजिक ही _ 
होती है। कहने का तात्यय॑ यह है कि भाषा को व्यक्ति सीखता है, 
वह उसे पैदा नहीं कर सकता | का 


(४) भाषा का विकास होता है--परिवर्तन और बिकास « 
भाषा का एक सहज ओर स्वाभाविक गुण है | यह ऊपर स्पष्ट किया. 
जा जुका है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण और समाज से भाषा 
का अजन करता है | इसका परिणाम यह होता है कि उसके अजन ह 
में कुछ नए तथ्य आ्रा जाते हैं और जब सभी मनुष्य संसर्ग ही द्वारा 
भाषा सीखते हैं तो स्पष्ट है कि उनके न चाहते हुए. भी भाषा में. 
कुछ न कुछ परिवतन हो ही जाता है। इसी प्रकार नवीन ज्ञान को. 
स्थान देने के लिए एवं नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालने 

के लिए भी उसमें परिवर्तन होता है। जलवायुगत कारणों, विभिन्न 
 आषाओं के सम्पक आदि से भी किसी भाषा में नए तथ्य प्रवेश करते थे 
हैं ओर भाषा में परिवर्तन तथा विकास होता है। तात्पय यह है कि 
परिवर्तनशीलता तथा विकास भाषा का एक प्राकृतिक गुण है। । . 


न्‍ 


_ भाषा के विभिन्नअकार..र द 

सजुष्य भाषा का व्यवहार अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में करता 

है। क्या घर में और क्या बाजार में, क्या सभा-सोसाइटी में और 
क्या साहित्य-रचना में,--सत्र भाषा का उपयोग किया जाता है। 
न इन सभी ज्षेतरों में प्रयुक्त भाषा एक ही प्रकार की नहीं होती |. 

. ॥र की बोली और साहित्य रचना की भाषा में पर्याप्त अन्तर होता 











भाषा हर १ के 


है। इसी क्षेत्र के अधार पर भाषा के तीन भेद होते हैं--बोली ह 
विभाषा या उरपभाषा और भाषा | 
बोली , 


“मनुष्य अपने साधारण बोलचाल में भाषा के जिस स्वरूप का 
उपयोग करते हैं वह बोली कहलातों है। बोलो दैनिक बोलचाल के 
उपयोग में ग्राती है और बोलने वालों के घर तथा परिवार -तक-ही 
सीमित होती हे यह लेखबद्ध होकर साहित्य-रचना का माध्यम कभी 
भी नहीं बनती वरन्‌ बोलनेवालों, के मुख में ही रहती है इसीलिए इसे 
अंग्रेजी में /80073 कहते हैं । बोली का ज्षेत्र बहुत संकुचित होता है 
और स्थान-स्थान की बोली में अपनी अपनी विशिष्टताएँ रहती हैं | 
आषा शास्त्रियों की तो यह धारणा है कि प्रति दस मील पर बोली 
. परिवतित हो जाती है इसी प्रकार अलग अलग जातियों तथा 
_ सामाजिक समुदायों की मी विशिष्ट बोली दोती-है, जो उन्हीं के 
अन्तर्गत सीमित होती है| समुदाय, जाति या वर्ग विशिष्ट की बोली 
को अंग्रेजी में /978 कहते हैं । 
_ विभाषा या उपभांपा ६४: 
द विभाषा का ज्षेत्र बोली के क्षेत्र से अधिक बड़ा होता है। किसी 
भी प्रांत, उपप्रांत या अधिक विस्तृत प्रदेश की बोलचाल की तथा 
. सामान्य साहित्य-रचना की भाषा को विभाषा या उपभाषा कहते हैं। 
एक विभाषा के विस्तीय क्षेत्र के अन्तगत बहुत सी बोलियाँ आ 
जाती हैं, जिनमें वर्तमान समानताश्रों से ही विभाषा का स्वरूप निमित 
होता है श्रोर स्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त विभाषा में साहित्य 
की भी रचना होती है। यह केवल बोलने वालों के मुख तक ही 
सीमित नहीं रहती | इसे उपभाषा या प्रान्तीय भाषा भी कहते हैं। 
ओग्रेजी में इसे [0960६ कह्दते हैं। संक्षेप में, इसका क्षेत्र अधिक 
व्यापक ओर स्वरूप अधिक स्थिर ओर साहित्यिक होता है । 
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कई विभाषाओं के ज्षेत्रों में व्यवह्वत होने वाली तथा शिष्ट लोगों. 
के द्वारा स्वीक्षत तथा प्रयुक्त विभाषा ही कालान्तर में भाषा का रूप 
धारण कर लेती है। इसे ही टकसाली भाषा कहते हैं | अंग्रेजी में. 
यह ॥,9787988, (076 या 50870970 .,978 ००९८ कइलाती 
है| यह भाषा अपने क्षेत्र की समस्त विभाषाश्रों को प्रभावित करती. 
है और उनसे निरन्तर प्रभावित होती रहती है | भाषा के इस व्यापक 
क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाली सभो विभाषाएँ अपने अपने स्वरूप तथा 
पद की रज्ञा करती हुई भी भाषा को निरन्तर महत्वपूर्ण पद प्रदान करती 
तथा पारस्परिक व्यवहार तथा विनिमय के लिए. उसका उपयोग 
करती हैं । “विभाषाएँ तो जन्म-सिद्ध रीति से अपने अपने ग्रांतों में 
गीली जाती हैं परन्तु भाषा को यह व्यापक तथा महत्वपूर्ण स्थान 


अधिकतर सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा साहित्यिक _ 


कारणों से प्राप्त होता है।/उदाहरणायं धाचीन काल में संस्कृत 
धामिक ओर सांस्कृतिक कारणों से 


यह स्थान प्राप्त किए हुए थी, 


मध्ययुग में सांस्कृतिक कारणों .. से हिन्दी उत्तरी भारत की भाषा हिन्दो उत्तरी भ ल्‍ थी 
ओर आज राजन: उ्क 


र आज राजनैतिक कारणों से उसका महत्वपूर्ण स्थान है | अंग्रेजी, 
गा आज विश्व भर में इतना बड़ा स्थान अहण किए. हुए है, वह 
राजनैतिक कारणों से ही | भाषा में केवल काव्य तथा साहित्य मात्र 
की हैं रचना नहीं होती है बरन्‌ शाज्रीय विषयों के साहित्य तथा 
उपयोगी साहित्य की भी रचना होती है। उसमें सामाजिक विज्ञानों, 

नव विज्ञानों तथा विभिन्न शास्त्रों के साहित्य का भी खुजन होता 
है | इस प्रकार भाषा विभाषाशों में से ही एक ऐसी विभाषा होती है 

है जो अपने जन्म-स्थान में ही नहीं रह जाती वरन्‌ जो धार्मिक 

राजनेतिक, साहित्यिक या अन्य किन्हीं कारणों से ग्रोत्साइन प्रात 
करके एंक अत्यन्त व्यापक क्षेत्र की भाषा बन जाती है | क्‍ 



















































भाषा . 


राष्ट्रभाषा 


“शष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र अथवा देश के सम्पूण ज्षेत्र में प्रयुक्त 
और समको जानेवाली भाषा को कहते हैं । अंग्रेजी में यह 
.. िब्णाणओं 908००४४ या । ॥70879 77०॥0०० कइलाती है। इसी 
.. आषा के द्वारा उस राष्ट्र में प्रयोग की जानेवाली विभिन्न भाषाश्रों 
के बीच पारस्परिक सहयोग एबं संबंध स्थापित होता है। यह राष्ट्र 
भाषा वास्तव में इस महत्वपूर्ण पद पर धार्मिक सांस्कृतिक और 
कभी-कभी राजनैतिक तथा साहित्यिक कारणों से आसीन होती है। 
राष्ट्रभाषा में सम्पूण राष्ट्र के जीवन की माँकी मिलती हे / राष्ट्र के 


कक... ».-+३००»७/ 


रहने वाले प्राणियों के जीवनादश, उनके विचार, उनकी संस्कृति 
. उनकी भौतिक तथा आध्यात्मिक समृद्धि आदि. का ज्ञान होता है। 
. यही राष्ट्रमाषा सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में आबद्ध करती है 
.. और उनमें तथा उनकी भाषाश्रों एवं विमाषाश्रों में सहयोगपूर्ण 
. आदान-्प्रदान का माग्ग प्रशस्त करती हे | 


: राष्ट्रभाषा ओर राज्यभाषा 


द हि ट 
राष्ट्रभाषा ओर राज्यमाषा दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं। राज्य- 


. भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें किसी राज्य का शासन तथा 
: राजकीय व्यवस्था की जाती है। किसी मी राज्य को अपने समस्त 
.._ राजकीय कार्यों में एक भाषा विशेष का उपयोग करना पड़ता है 
और जो भाषा इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती है, वह राज्यभाषा 
कहलाती है अक्सर राज्यभाषा या तो राष्ट्रभाषा को ही बनाया 
जाता है या राज्यमाषा ही राजकीय संरक्षण के कारण धीरे-ीरे 
राष्ट्रमाषा बन जाती है परन्तु विजित एवं पराधीन राज्यों में ऐसा 
नहीं होता । मुस्लिम काल में राज्यमाषा फारसी थी यद्यपि वह राष्ट्र- 
भाषा न थी | आजकल भारत की राज्यभाषा हिन्दी हे, परन्तु उसे 
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पा कहने में _हिचकिचाहट होती है। वह 





सम्पर्ण भारत की राष् 
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है आम न 


त्तरी भारत की राष्ट्रभाषा है % है और सम्प्ण भारत की राज्यमाषा | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यमाधा राजकीय कार्यों में प्रयुक्त 
भाषा होती है जबकि राष्ट्रभाषा सम्पूण राष्ट्र के जीवनादशों, उसकी 
संस्कृति की माध्यम तथा राष्ट्र की एकता और सहयोग की साधिका ' 


और प्रवीक होती है।..... ॒ 
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. दूसरा अकरख 
भाषा-परिवार 


पारिवारिक वर्गीकरण की पद्धति 


“धसार में आजकल प्रायः दो इजार से अधिक भाषाश्रों का सी, 
उपयोग होता है। ये भाषाएँ यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखलाई 
पड़ती हैं परन्तु फिर भी यदि ध्यान पूवक इनका अध्ययन किया जाय । 
तो बहुतेरी भाषाओं में पारस्परिक समानता या सजातीयता पाई है 


जायगी | प्राचीन युग से अद्यतन काल तक इनके विकास को + । 
सूक्ष्ता के साथ देखने से यह ज्ञात होता है कि ये सजातीय भाषाएँ . दर 


सपसेककक25 


या तो एक ही मूल माषा से उद्ध त हुई हैं ओर काल-क्रम से भिन्न 


'मिन्न भाषाओं के रूप में विकसित हुई हैं या एक दूसरे से विशेष 
प्रभावित होने के कारण इतनी समान प्रतीत होती हैं। भाषाश्रों 

. का वृर्गीकरुण करने लिए हमें सजातीय भाषाओं, की तुलनात्मक 
प्रीक्षा.करने की आवश्यकता पड़ती है, ओर यदि इस तुलना के 
आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि इन भाषाओं की एक ही मूल 

_ भाषा से उत्पत्ति हुईं है तो हम उन सभी भाषाओं को एक वर्ग 
अथवा परिवार में रखते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम हिन्दी, बंगला 

- शुजराती, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिन्‍्धी आदि भाषाओं को 
तुलनात्मक परीक्षा करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि इनमें 
सजातीयता तथा साम्य की मात्रा बहुत अधिक है और हम यह 
निष्कष निकालने के लिए बाध्य होते हैं कि ये सब एक ही मूल 
भाषा से विकसित हुई हैं; केवल देश, काल तथा परिस्थिति के भेद 

से आज ये भिन्न-भिन्न भाषाएँ प्रतीत दह्वोती हैं | जब इम सजातीय 
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भाषाओं को एक वर्ग श्रथवा परिवार में रखकर इस प्रकार समस्त 


४५५०० पक्का पा कतन्‍अाय0- अप लकब ये ाकत ५५: बीक दा धार 2 ४१7५५ ६) ५०१ 
कन्या पा ैंच/+अकक+#.:१९५ ५१७०५ "ब॥ ॥ बरका-६४१ छत ८.कात सतत4*वात- 


संसार की भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं ५ जब अंक 


तल गत रिटएा री गली जाओ क-पन्‍सकन१_+4५४००॥४ मकतसवकन काल «ऊन भवन ++क-४५५०+ “4 


हलक 


ऐतिहासिक था पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है 


3८....-.... हक, फत४०/॥७००+३/#हा९_ मैं, कक. अपेए/भधा। उभा कम एम 'त+म 4०-०५ 


तुलना के आधार 
एक परिवार में विभिन्न सजातीय भाषाश्रों को रखने के लिए 
उनका त लनात्मक अध्ययन किया जाता है| इस तुलना के लिए दो 
आधार माने गए हैं--. 
(१) शब्द-भाण्डार का साम्य | 
) रचना साम्य तथा व्याकरशिक साम्य | 
१--शब्द-भाण्डार का साम्य 


सजातीय भाषाओ्रं की तुलना करते समय पहले उनके शब्द- 


भाण्डार की समानता की ओर ध्यान दिया जाता है। शब्दों 
को समानता देखने में बड़ी सतकता की श्रावश्यकवा होती 
है। यह शब्द-साम्य केवल निम्न तीन कोटि के शब्दों में खोजा 
जाता है-.. 

१--निकट सम्बन्धियों के लिए प्रयुक्त शब्द, २--संख्या-बाची 
शब्द, ३--साधारण गहस्थी संबन्धी शब्द। 

इन्हीं तीन प्रकार के शब्दों की तुलना इस विचार से की जाती 
है कि किसी भी भाषा के आरम्भिक तथा आ्रादिभ स्वरूप में भी इन 
शब्दों के वर्तमान रहने कीं सम्भावना की जाती है और यह भी: 
आशा! की जाती है कि ये शब्द मूल भाषा से विकसित सभी भाषाओं 
में चले आए होंगे | उदाहरण के लिए. हम भारोपीय परिवार की 
भिन्न भाषाओं में प्रयुक्त इस प्रकार के शब्दों को ले सकते हैं । 

मातृ ( संस्कृत ), मादर (फारसी), (७६७ (लैटिन), शलट- 

( ग्रीक ), )/प्र//८/ ( जर्मन ), ०६४७० ( अंग्रेजी ), माता 
(हिन्दी )[ ०. 0 





| ऋज:. 


भाषा-परिवार .... श्डे 


इसी प्रकार 'भाई” के लिए प्रयुक्त शब्द देखिए. 


37067 ( जमन ), श्रातृ (संस्कृत ) 8790 ( आ० रूसी ) 
काथा०। (लैटिन ) एराव्व० (औको ) 87000० (गाथिक ) 
87070 ( अ्रेग्नेजी ), भाई ( हिन्दी ) । 


ये तो हुए निकट सम्बन्धियों के लिए प्रयुक्त शब्द | अब भारो- 


पीय भाषाश्रों में प्रयुक्त संख्या वाची शब्दों को भी देखिए $--- 


दशन्‌ (संस्कृत), 679 ( औक ), 726०ए7॥ (लैटिन , 06970 


( रूसी ) 2677 ( जमन ) ॥शं्प्रा7/ (गाथिक), 76॥ (अंग्रेजी) 
दस ( हिन्दी )। 


इसी प्रकार “तीन? के लिए प्रयुक्त शब्द देखिए ;--- 


त्रय: (संस्कृत), 7765 (लैटिन), 778॥8 (औक), [)/0 (जर्मन ) 


“+ ( रूसी ), ४76४ ( अंग्रजी ), तीन ( हिन्दी ) | 

अब साधारण गहस्थी सम्बंधी शब्दों का एक उदाहरण 
लीजिए, ३--- 

द्वार: ( संस्कृत ), 707७ (ग्रीक), 7076४ (लैटिन), 70007 
(अंग्रेजी) | उपयु क्त तीनों प्रकारों के जो शब्द भारोपीय परिवार की 
विभिन्‍न भाषाओं से दिए. गए हैं, उनकी समानता हमें इस निष्कर्ष 
पर पहुँचाती है कि ये सब भाषाएँ एक ही मूल भाषा से उद्भूत हुई 
हैँ | इसी प्रकार अन्य सजातीय भाषाओं के शब्दों की भी तुलना 
करके उन्हें एक परिवार या वग में रक्खा जाता है। 


७--रचना साम्य _ 


ईक वर्ग में विभिन्‍न भाषाओं को रखने के लिए केवल शब्द- 


भाण्डार का साम्य ही नहीं वरन्‌ रचना साम्य भी आवश्यक होता 
है। उन भाषाओं की प्रकृति-प्रत्यय-रचना वाक्यान्वय, वाक्य- 
रचना, पदरचना, इद॒न्‍त तथा तद्धित आदि के नियमों एवं अन्य 
व्याकरणिक नियमों में भी समानता होनी चाहिए उदाहरणाथ 
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संस्कृत और प्रीक दोनों स्वस्प्रधान हैं। दोनों संहित भाषाएँ है । 
संस्कृत के आत्मने तथा परस्मै पद के समान ग्रीक में मी ००७४८ 


ए०0८6 तथा ॥॥00]6 ४००९ होते हैं। दोनों में द्विवचन मिलता 
, द्वोनों में निपातों की प्रदचुर संख्या है और दोनों में समास हो ते 

हैं | इसी प्रकार भारोपीय परिवार की अन्य भाषाश्रों में भी पारस्परिक 

रचना-साम्य है और इसीलिए वे एक परिवार में रक्खी जाती हैं । 


ग्रमेरिका खण्ड 


| 253] 
उत्तरी अमेरिका मध्य अमेरिका दक्षिणी अमेरिका 


९४ 


..... (कोई वर्गी- । 
द करण नहीं | द 
मिलता) | 


प्रीनलेंड' कनाडा यू० एस०ए० मैक्सिको यूकतन 


एस्किमों एथबास्कन एल्गोंकिन नहु- . भय ड 
4३ आतल्स ह 
मोदेरू, 
हक हल, अज़तेक 


.. द 
उत्ती.. मध्यदेशीय पश्चिमी दक्षिणी 





... कारिब, आरवाक खगुश्नार्नीतूपी. अरौकन चाको, 
बा क आ ड 2 कजल ते 
न्‍ मल और हम .. पुआगा, 
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संसार की भाषाओं के चार भोगोलिक खण्ड 


"00040 ॥ ५ कल» 8 ५ +क कभी ०गल "50० मर अब पद ममस 





्रय::कफ्पपम मा कप जप | 
भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के उंपयक्त द्विविध आधारों पर 


संसार की समस्त भाषाओं को पहले चार भौगोलिक खणडों में विभा 
जित किया जाता है-<हे) 
खण्ड, ()-अ्रफ्रीकी खण्ड' और(2--यूरेशिया खण्ड । 


अमेरिका खण्ड की भाषाएँ 
दोनों अ्रमेरिका की भाषाएँ शेष संसार की भाषाश्रों से प्राय: 
सवधा भिन्न हैं 9)ये सभी भाषाएँ रचना की दृष्टि से समास प्रधान 


है ओर इनमें समास और संघात की सभी अंवस्थाएँ पाई जाती है | 





3) यद्यपि इन भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन अमी तक नहीं हो पाया 


है परन्तु इनका स्थूल वर्गीकरण सारिणी सं० १ से स्पष्ट हो 
जायगा | 


(5)ये सभी भाषाएँ प्राय: अविकसित और असंस्कृत अवस्था में हैं । 


'जररमममरनी भी कक कल, 


केवल नहुआततल्स तथा मय साहित्यिक तथा सुसंस्कृत भाषाएँ हें, 
जिनका उपयोग प्राचीन मैक्सिको राज्य में होता था । 





(3 प्रशान्त महासागर खण्ड की भाषाएँ प्रायः प्रत्ययप्रधान हैं और 


;आ३ 8११0३७८7 66 ५४०१" ५48५ १६॥०५७/४। 


इनमें सभी स्थानों पर--पूष, अन्तः तथा पर स्थानों पर प्रत्ययों का 
उपचय होता है। इन भाषाश्रों के पांचु प्रधान परिवार हैं-शै-मलय 


परिवार, (२- मलयेनेशियन परिवार, (३)-पालीनेशियन परिवार, 


(४)-आरस्ट्र लिया परिवार ओर (६3-पापुआ परिवार । इनमें से प्रथम 


तीन परिवार बड़े हैं और एक साथ 'मलय-पालीनेशियन” के नाम 


अकलिकताकष "जा गा///6 


जाता है । डर | इनमें से मलय परिवार की भाषाएँ मलोया, समोत्रा,, 


लाया | भाषाए पर ७ कटरा "कक ताक गण "47 कक 7 कपमैफटकर। 


पुकारे जाते हैं| पांचों परिवारों को आस्ट्रिक भाषा-समूह भी (कद 


बोर्नियो, फिलीपाइन्स, निकोबोर, फारमोसों श्रादि द्वीपों में; मलयेने- 


जता तनतााक हक 'ल+नलक>कक 


अमेरिका खण्ड, (२3-प्रशान्त महा सागर 


अधाश4ा॥0॥ 


प्रशान्त महासागर खण्ड की भाषाएँ कचव्चससल्असन नल 











॥!। 
4 ॥। 
| 
के । 
! 0 
| 













२६ हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


शियन परिवार की भाषाएँ न्यूगिनी से फिजी द्वीप समूहु तक, पाली- 
नेशियर्न परिवार की भाषाएं, न्यू अलिंड में; श्रास्ट्रेलिया परिवार की 


का अव क 


आस्ट्रेलिया में और पाषुआ परिवार की | न्‍्यूगिनी के कुछ भागों में 


विवि हक ५०७ ७०५५ + 


स्द्र। हि ०40 वी - अ 
न पल गत सरल न डर + कान 
२... हलानना- कककेलक "०00१० ९ 


बोली जाती हैं | इनका वर्गीकरण निम्न सारिणी में स्पष्ट है-- 
प्रशान्त महासागर खण्ड की भाषाएँ 


( आस्ट्रिक भाषा-समूह ) 


| 





हि ह कद ७ &४। 
मलयपरिवार मलयेनेशियन पालीनेशियन आस्ट्जयों पाषुआ 
परिवार परिवार परिवार परिवार 

सारिणी सं--२ 


इन भाषाशओं में अभ्यास की प्रधानता है। धातुएँ दृयक्षर होती हैं । 
बलाघात प्रथम अज्ञर पर होता है। संज्ञा शब्दों में रूप भेद तथा 
लिंग भेद नहीं होता । इन पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। नागरी 
रोमन तथा अरबी लिपियाँ ही कुछ हेर-फेर के साथ प्रयुक्त होती हैं । 
प्राय: सभी भाषाएँ अविकसित और असंस्कृत हैं * सभी ग्रविकसित और असंरु 


अफ्रीका खण्ड की भाषाएँ 


इस खण्ड में अफ्रोका में बोली जाने वाली सभी भाषाएँ आती 
हैं। ये भाषाएँ पाँच प्रमुख परिवारों में रक्खी जाती हैं-(३)बुशमान 


3. आवक १4 तल 


समुदाय, (>बाँटू परिवार ७) सूड़ान परिवार (9-हैमेटिक परिवार और 
(पू>सेमेटिक परिवार। द 
&बुशमान वग की भाषाएँ दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती हैं । 
इस वग में अफ्रीका की सबसे अधिक प्राचीन तथा आदिम भाषाएँ: 
आती हैं। ये संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बिकसित हो 
रही हैं | दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी भाग में अर्थात्‌ भूमध्य रेखा के 
&दज्षिण में पूव से पश्चिम तक बाँटू परिवार की भाषाएँ बोली जाती 
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हैं। ये भाषाएँ पूव्‌-प्रत्यय-प्रधान हैं और इनमें व्याकरणिक लिंगमेद 
नहीं होता छसुडान--परिवार की भाषाएँ भमूमध्य रेखा के उत्तर में 
इनको धातुएं एकाक्षर होती हैं। इनमें लिंगमेद नहीं होता और 
विभक्तियाँ मी प्रायः नहीं पाई जातीं ।७ हैमेटिक परिवार की भाषाएँ 
सम्पूण उत्तरी अफ्रीका में फेली हुई हैं। इस परिवार की भाषाएँ 
बड़ी प्राचीन हैं ओर इनमें से बहुतेरी बोलियाँ या तो नष्ट हो गई हैं 
या नष्टप्राय हैं, कुछ का पता तो केवल प्राचीन अभिलेखों से ही लगता 


है | इनमें मिल्ली, काप्टिक, सोमाली, गलला, लीबियन, हाउसा, मसाइ, 


नम और फूला आदि प्रमुख हैं | इनमें से फूला भाषाएँ बाँट से और 
ह।उसा सूडानी से बड़ी प्रभावित हैं | इन भाषाश्रों में पूथ विभक्तियाँ 
ओर परविभक्तियाँ होती हैं। लिंग तथा वचन व्याकरणिक होते 
हैं। ये समी भाषाएँ सेमेटिक भाषाओं से पर्यात् प्रभावित हुई हैं। 


आई हैं और ग्राजकल मोरक्कों, अलजीरिया, ट्यूनीशिया, मिख 
आदि देशों में बोली जाती हैं। इनका विस्तुत वणन यूरेशिया खण्ड 
की भाषाओ्रों के साथ किया जायगा क्योंकि ये मूलतः उसी खण्ड की 
भाषाएँ हैं। 

अफ्रीका खण्ड की भाषाशओ्रों का वर्गीकरण अगले प्रष्ठ पर दी हुई 
सारिणी से मलीमाँति स्पष्ट हो जायगा | 


यूरेशिया खुण्ड की भाषाएँ 
; यरेशिया खण्ड की भाषाएँ सबवप्रमुख हैं। यहाँ की भाषाओं 
विश्व की ग्राचीनतम सभ्यता और संस्क्रति निहित है। इस खश्ड 
की प्रायः सभी भाषाएँ साहित्यिक ओर समृद्ध हैं। इनका वैज्ञानिक 
अध्ययन और अनुशीलन भी हुआ है | इस खण्ड' की भाषाओं को 
सात परिवारों में बाँठा जावा हे-- 
ब्‌ 














श्द हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


यूरेशिया खण्ड की भाषाओं के परिवार 


ले 
१, विविध समुदाय 
६, यराल-अल्ताई परिवार 
«३. काकेशस परिवार 
४. चीनी परिवार 
(४. द्राविड़ परिवार 
दें, सेमेटिक परिवार 
५४, भारोपीय परिवार 
अब हम इन परिवारों का विस्तुत अध्ययन करेगे | 





श्रफ्रीका खण्ड की माषाएँ 
| 


ध्ा 5 आाआइ आ एल पा कआ $ 
6) बुशमान वर्ग, बाँद परिवार: सूडान (9: हैमेटिक ८& सेमेटिक 


| . परिवार परिवार परिवार 











वर्गीकरण आगे 


देखिए) 
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प्राचीन लौीबियन बबर. इथिश्रोपी , फूला माषाएँ मिश्रित 
मिली बोलियाँ पा बोलियाँ 
काप्टिक नुमिदियन . टावारेक, बेदौय, बिलिन,. हाउसा, 

शिल्हा, खामीर, सिदामा मसाइ, 


जेनगा, सोमाली कुनामा,. नम आदि 
आदि गल्ला, सहो आ्रादि हि 


ह सारिणी सं कक 




















भाषा-परिवार श्ष्ट 


--वेवध समुदाय 
विविध सम॒दाय में वे भी भाषाएँ रक्खी जाती हैं जिनको किसी 


(कल फफवा&क- जरा धारक कपकक -लन+ 3 लान+-*चका जे ५ "4००० 


अध्ययन के पंरिणामस्वरूप ये भाषाएँ अन्य छु; परिवारों में से किसी 
भी परिवार की नहीं सिद्ध होती हैं और इसलिए इन्हें एक अलग 
समुदाय म॑ एकत्रित कर दिया गया है | इस समुदाय में सभी भाष 


एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उनमें सज्ातीयता नहीं है। विविध समुदाय 


(में कुछ प्राचीन एवं शत भाषाएँ आती हैं और श्रौर कुछ आधुनिक 
प्राचीन भाषाएँ मुख्यतः दो हैं--एट्रस्कत ओर सुमेरियन | एट्रस्कन 
भाषा इटली में रोम साम्राज्य की स्थापना के पूरब प्रयुक्त होती थ॑ 
- इस भाषा के कुछ शिलालेख और एक पुस्तक भी उपलब्ध हैं। 
सुमेरियन भाषा ईसा से सात सो वष पू् ही मृत हो चुकी थी। यह 
भाषा इंसके पूव बेबीलोन में सुमेरियन जाति के लोगों के द्वारा प्रयुक्त 
होती थी ओर असीरियन आक्रमण के समय नष्ट हो गई परन्तु 
असीरियन विद्वानों ने सुमेरियन भाषा के विशाल साहित्य की रक्षा 
की थी । यह एक अत्यन्त समृद्ध भाषा थी। यह भाषा प्रत्यय-प्रधान 
है ओर कुछ विद्वान इसका संबंध यूराल-अ्रल्ताई परिवार से जोड़ते 
हैं परन्तु यह अभी निविवाद रूप से सिद्ध नहीं हो सका है| आधुनिक 
भाषाश्रों में ब्रास्क (825006) यूरोप के वेस्ट पिरेनीज़ (फ्रांस और 
स्पेन का सीमावर्ती प्रदेश) में बोली जाती है। यह _ग्रत्यय-प्रधान 
भाषा है ओर कुछ कुछ सामासकता की ओर भी कुकती है। 
पानी भाषा जापान में बोलो जाती है। यह बड़ी स | यह बड़ी समुन्नत्‌ भाषा है 
इस पर चीनी भाषा का पर्यात्त प्रभाव है ओर लिपि भी चीनी से 
मिलती जुलती है। यह पर-प्रत्यय प्रधान भाषा है. ओर कुछ विद्वानों 
'के अनुसार यराल-अल्ताई परिवार की ओर भझ्ुकती है। कोरिया की 








कोरियाई भाषा भी प्रत्यय-प्रधान है ओर कुछ लोग पहले इसे यराल- 


. अल्ताई परिवार से संबद्ध मानते थे | इस भाषा पर मंगोली तथा मंच 












न 
हो 
हे 
५ 

| 


|| हट 
रा 
| 
| 
। 


(१ 
पक 
[: | ५. 
| 
ह 


हेड लिफिलर 





डे कटब असर 


हर 
| 


छक्के क + लक सन 


28 


२० हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। पन्द्वहवीं शताब्दी में इस भाषा के 

ए. एक लिपि का निर्माण हुआ था जो भारतीय लिपि पर आधारित 
है। तब से इसी लिपि में यह भाषा लिखी जाती है। बुद्ध धम के 
प्रसार के साथ साथ इस पर भी चीनी भाषा ओर संस्कृति का प्रभाव 
पड़ा है | एशिया के सुदूर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली 
हाइपर बोरी भाषाएँ भी इसी समुदाय में रक्‍्खी जाती हैं| कारेन 
मान ओर अण्डमानी भाषाएँ मी अभी तक किसी परिवार में नहीं 
रक्खी जा सकी हैं ओर इसी समुदाय में आती हैं। विविध समुदाय 
की भाषाओं का विभाजन निम्न सारिणी से स्पष्ट हो जायगा | 


. विविध समुदाय ञ 
। ु 
| 


प्राचीन भाषाएँ | 
३ आधुनिक भाषाएँ 
एट्रस्कन सुमेरियन | क्‍ 
हा 8 8 5 5 0 
बास्क जापानी कोरियाई हाइपर-बोरी अश्डमानी कारेन सान 


सारिणी सं० ४ 590 ० 


(२:-यूराल-अल्ताई परिवार 


यूराल अल्ताई परिवार की भाषाएँ आजकल' अयलांटिक सागर 

से ओखोट्स्क सागर तक फैली हुई हैं और कहीं-कहीं भूमध्यसागर 

तक भी पहुँच गई हैं| इन्हें यूराल अ्रल्ताई परिवार का नाम इसलिए 

_ दिया गया है कि यूराल और अल्ताई पव॑तों के मध्य का प्रदेश ही 

इनका मूल ओर मुख्य स्थान है और ये यहीं से अ्रन्यत्र फैली हैं | 

इस पक को भाषाओं का वर्गीकरण सारिणी सं० ५ में दिया 
गया है | 








भाषा-परिवार श्श 


इस परिवार की फिनिश, मेग्यर तुर्क़ो और मंगोली में उन्नत 
साहित्य मिलता है और श्रब॒ तो उज़बेक, अज़्रबजान, यारक़न्दी 
दि के विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये सभी 
भाषाएँ पर-प्रत्यंय-यध्ामन हैं ओर इनमें स्वरों की अनुरूपता मिलती 
है। ये सभी भाषाएँ ध्वनि, पद-निर्माण तथा शब्दावली में अधिक 
समान हैं, व्याकरण झोर रचना में कम । 


यूराल अल्ताई परिवार 








| 
2 ॥ २ 
यूराल वर्ग | अल्ताई वर्ग 
। बे | | क्‍ | 
. फिनों-उग्निक समायेद तुर्की मंगोली मान्चू 
किक, | | 5 53 ॥ 


फिनिक परमिश्रन डाग्रक तब्गी, तुर्की, उज्वेक मांचू. तंगूनी 


भाषाएं (होगुल, यूराकी श्रज्ञरबज़ान 
(फिनिश, लैपिक मेग्यर समोमेंदी यारकन्दी 
आदि) आदि) आदि आदि 


सारिणी सं० ५ 


बकरा ०, 


एशिया के पूर्वी ओर दक्ञिणी-पूर्वी माग में एकाक्षरी परिवार की 
भाषाएँ बोली जाती हैं | मारोपीय के बाद सबसे अधिक बोलनेवाले 





करते +ट0क0००९/++ार एन रु ल्ु 3-2० तार ताले ४+ ५९००३ १का/७, ५ 


बोलने वाले संसार में संख्या की दृष्टि से द्विवीय हैं। इस भाषा के 
बोलने वालों में भोगोलिक एकता के अ्रतिरिक्त घामिक और सांस्कृतिक 
एकता भी है| इस परिवार की भाषाश्रों का वर्गीकरण सारिणी सं० ६ 
में दिया हुआ है। 
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इनमें से आनमी शोर स्थामी भाषाओं पर चीनी का प्रभाव पड़ा 
है और वे चीनी की ही माँति एकाज्षर, स्थान-प्रधान ओर सुर-प्रधान 


चेक 


हैं। तिब्बती-बर्मी माषाएँ भारतीय-आय-माषाओों से बड़ी प्रभावित 


कल न 


तेब्बती भाषा का साहित्य तो संस्कृत ओर पाली-अंथों 


नह रस । कब पननताट-+ट९० ०५३3 "343७९. 


अनुवादों से भरा पड़ा है। उनकी लिपि भी ब्राह्मी से ही निकली है | 


ने भाषाश्रों में घातुए एकाक्षर होती हैं और ये प्रत्यय-संयोग-प्रधान 


प्राएँ हैं। हंस परिवार की प्रधुख भाषा चीवो है| यह निरवयव भाषा 


4 


एकाक्षरी या चीनी परिवार 


[ द | डे 
तेब्बती-बर्मी बग स्यामी-चीनी येनीसी बोलिय 
वर्ग 
| । "4 | | 
तिब्बती अन्य बर्म "| 
मध्यवर्ती । 
बोलियाँ | 
| बज! | |... | 
चीनी. पि-लो-नो बोलियाँ कारेन आनमी स्थामी 
| (8]-]0-70) बोलियाँ 
ह । 
जत्तरी भाषाएँ दक्षिणी भाषाएं 


(मन्दारी, पेकिंगी).. (कैन्टनी, हकका, श्रमाय, नानकिंग) 


६. 


कक 


जे 


>-7७ 





मर 
/४/ 
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है | यह एकाज्षरी, व्यास-प्रधान ओर व्याकरण-रहित है। स्थान- 
ग्रचान, सुर-प्रधान तथा निपात-प्रधान होने की दृष्टि से यह आदश' 
नयोंग भाषा है। इसमें शब्दों को अथयुक्त और अर्थदीन (रूपमात्र) 
में बाँठा जाता है। चीनी की प्रमुख भाषाओं में मन्दारी ओर कैन्टनी 
को लिया जा सकता है, जो साहित्यिक दृष्ठि से भी समुन्नत हैं । 








भाषा-परिवार र्३े 


चीनी भाषा ओर साहित्य का इतिहास बड़ा पुराना है और इसमें 
पिछले पंच हजार वर्ष की सभ्यता तथा संस्कृति की अमूल्य निधि 
मरी पड़ी है.। प्राचीन चित्र लिपि भी चीनी बोलने वालों को ही 
देन थी जो आधनिक चीनी लिपि के रूप में विकसित हुईं है । 


४--काकेशस परिवार 


इस परिवार की भाषाएँ काले सागर और कैस्पियन सागर के 
मध्य फैले हुए. काकेशस पवत॒ के दूर्गंम_प्रदेश में बोली जाती हैं | 
पवतीय प्रदेश होने के कारण माषाओं की संख्या बहुत अधिक है 
परन्तु साहित्यिक और समुन्नत भाषाओं में केवल जाजियन का ही 
नाम लिया जा सकता है। ये भाषाएँ पूर्व प्रत्यप और पर प्रत्यय 
दोनों का उपचय करती हैं। ये संयोग-प्रधान भी हैं| इनका व्याकरण 
बड़ा जटिल है | इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है 


५ उञ५अतिका ५५9०“ 


काकेशस परिवार 





__उत्तरी ल्‍ .._ दक्षिणी वर्ग 


जिंक | | 


किरका क्रिस्ति लेस्घियन अन्य जार्जियन मिंग्रे- स्वानियन अन्य 
सियन अ्रन बोलियाँ.. लियन बोलियाँ * 
सारिणी सं---७ 





४--द्राविड परिवार 


.. द्वाविड परिवार की भाषाएँ भारत झोर पाकिस्तान में बोली 
जाती हैं। भारत वष में भारतीय आय भाषाओ्रों के उपरान्त दूसरा 
महत्वपूर्ण भाषा परिवार द्राविड परिवार ही है। द्राविड परिवार की 


'नक बना ३- 


“३२- 


. बरगं (३-आरंध्र बग/४-द्राविड़ वग | 











सर हिन्दी भाषा श्रोर नागरी लिपि 


(ञअ) बाहई व्गं--आाहुई बोली पाकिस्तान के सुदूर कलात 
प्रदेश में बोली जाती है। यत्रपि इसके बोलने वालों ने समीपवर्ती 


सिंधी तथा बलूची आदि भाषाओं को अ्रपना लिया है परन्तु फिर भी. हे 


इसके बोलने वाले डेढ़ लाख के लगभग हैं ।* 

(आ) मध्य वर्ती वगं--मध्यवर्ती वर्ग की बोलियों में ग़ोंडी 
कुई, कुरुखघ, मल्तों, कोलामी आदि मुख्य हैं। इनमें गोंडी बोली 
गोंडवाना के उत्तर से लेकर उड़ीसा, बरार, चेदि-कोशल और 


मालवा के सीमांत तक रहने वाले गोंड' जाति के लोगों में बोली 


जाती है | यह बोली यद्यपि काफी पुरानी है परन्तु न तो कभी उन्नत 


'+ कपल, 7५५५५ वाफकक+जे+ ०+न ली * 


भाषाओं से अधिक प्रभावित है। कुई बोली दक्षिणी उड़ीसा की 
जंगली जातियों में बोली जाती है। यह तेल॒गु से प्रभावित प्रतीत 
होती है। छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में रहने वाले कुरुख 
या ओराँव लोग कुरुख या ओराँव बोली बोलते हैं। इस पर भी 
द्रविडवग की भाषाओं का अधिक प्रभाव पड़ा है। राजमहल की 
पृह्मांडियों में बोली जानेवाली माल्तो इसीक्ी एक. उपबोली है। 
कोलामी पश्चिमी बरार की जंगली जातियों के द्वारा बोली जाती 
है। यह तेलुगु से कुछ कुछ साम्य रखती है | इसके बोलने वाले बहत 
अल्पसंख्या म॑ बच रहे हैं ओर कम होते जा रहे हैं। 

(३) आंध्रवग--आंध्रवर्ग में तेलुगु भाषा आती है। इसके 
कम जा लक मे अल सर 

“आहुईं बोलने वालों की यह संख्या (वताहपांडआ[० 5प्र7-ए6ए 
ए० 709-(, 3, (50807 के अनुसार है। देश के विभाजन 
तथा जनता के इधर उधर आने जाने से एवं पश्चिमी पाकिस्तान की 
राजभाषा उद्‌ होने से आहुई बोलने वालों की संख्या पर क्या प्रभाव 
पड़ा है, इसकी अभी तक कोई आ्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती 


भाषा-परिवार श्प्‌. 


बोलने वाले दक्षिणी भारत के दक्षिण-पूर्व में पाये जाते हैं और 


बोलने वाले तेलुगु के द्वी हैं। यह 





द्वाविड़ भाषाओं में सबसे अधि 


भाषा तामिव्ठ से अधिक श्रर्वाचीन है क्योंकि इसका साहित्य दूसवीं 


3०५५+३५५ ॥५७॥०४६४७४४०#व५ (९३883 कर जेल+न्‍नन-_#+ का + पक ५९५ ५५८4 >०एन 6४8; #लनकन कता- लत न कर पा न्‍/कक 8. 63005488 ००४ ३००40 १३६५५ ७०" 20५ एप कर" 4मल्‍ब+रा-जपान 
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है। यह बड़ी मधुर भाषा है | इसके सभी शब्द स्व॒रान्त होते हैं 
व्यूजन ' हाल में आता ही-वह्ीं है। 

.. (६६ द्वाविडवर्ग--द्वाविडवर्ग में तामिछ, मलयालम, कन्नड, 
बुद्ध, कोडगु तथा टोड़ा भाषाएँ आती हैं। द्वाविद्धर्ग को भाषाश्रों 


में तामिछ सबसे अधिक उन्नत, समृद्ध तथा साहित्यिक भाषा है । 
इसका वाड्मय विशाल है | इसमें तोसूरी शताब्दी ईसा पूव_तक का 





+ “नलमरतापर्अजआकका ४2०४४ 


समृद्ध है | तामित्ठ भाषा के दो रूप पाए जाते-हैं- १-शेन (८ पूण )-- 


यह साहित्य तथा काव्य रचना/की_ भाषा है। और २--कोड़न्‌ 


(- गवाँरू)--यह बोलचाल की भाषा है | मलयालम नवीं शताब्दी 
के आस-पास प्राचीन तामिव्ठ से अलग हो गई थी आर तब से यह 
भारत से दज्षिण-पश्चिमी समुद्र तट पर बोली जाती है। आजकल 
यह तिरुवांकुर कोचीन में प्रयुक्त होती है । इस भाषा पर संस्कृत का 
बड़ा प्रभाव पड़ा है। कन्नड भाषा मैसूर और उसके चारों ओर के 
प्रदेश में बोली जाती है | इसमें अच्छा साहित्य है। इसका संबंध 
तामिछ से अधिक है परन्तु लिपि तेलुगु [लपि से मिलती जुलती है | 
तु भाषा बहुत छोटे ज्षेत्र में बोली जाती है। इसम॑ यत्यांव साहित्य- 
- रचना नहीं हुईं है परन्तु यह उन्‍नत ओर विकसित भाषा है।* 


१ “|9९४ए7॥6 ६96 4286 घद्वां 8-988 00 [0672/प76. .. ... 7 48 
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२६ क्‍ हिन्दी माषा और नागरी लिपि 


कोडशु कननड और तुल् फे बीच की भाषा है ओर उसमें दोनों की 
विशेषताएँ मिलती हैं | टोडा और कोटा बोलियाँ नीलगिरि पव॑तों में 


० +ह 2 कक जा कहल०काओ 
कलम हल 


रहने वाली जंगली जातियों की बोलियाँ-हैं ओर प्रायः मरणोन्मुख 


हैं| द्राविड परिवार की इन भाषाश्रों का यह वर्गीकरण निम्नसारिणी 
से भलीमाँति समझा जा सकता है ;--- 


'द्राविड परिवार 














ह क्‍ | | ९ है | 0 + | 0! ८5 | ए 
आहुई वग मथ्यवर्ती वर्ग आंध्र वर्ग  द्राविड वर्ग 
मा आल आल कक आ | 
बआाहुई गोंडी कुरुख कुई कोलामी तेलुगु | 
भाषा 2 किम हक 5० | 
" व न 
| हर जल कं 


कुरुख माल्तो तामिक कन्नडः तुठ कोड्गु टोडा 
(यात्रोरॉव): क्‍ ॥ 
8 जे ओह ० कह | | 


तामिठ. मलयाह्मम टोडा.. कोटा 








सारिणी सं०--८ 


द्राविड' परिवार को भाषाएँ प्रत्यर पत्यय-प्रधान ओर अनेकाज्षुर हैं। 
'इनमें पर-प्रत्ययों का ही उपचय होत ही उपचय होता है । प्रत्यय-संयोग स्पष्ट होता 
है और प्रकृति में विकार नहीं आता | इन भाषाओं में ए और झो 


(३४३०लअमक्ार/नतक 


ह ली: हैँ | ह न | गे |ु 0 कं 

की दो दो ध्वनियाँ हैं। एक हस्व ए और दूसरा दीब ए, एक हस्व 
८ ओ ओर दूसरा दीर्ध ओ [४ ८, 6, 5|]। निर्जीव पदार्थ नपुंसक 
लिंग होते हैं। नपुंसक लिंग शब्दों के बहुवचन रूप नहीं होते । 
सजीव में स्री लिग वाची और पु्निज्ञ बाची प्रत्यय लगाई जाती हैं | 
 विशेषण अविकंत रहता है | उत्तम पुरुष सवनाम के दो रूप होते हैं, 





भाषा-परिवार २७ 


जिनमें से एक में श्रोता भी अन्तर्भत होता है । इन भाषाओं में कम- 
बाच्य प्राय: नहीं होता । विभक्तियों के लिए परसर्गों का प्रयोग होता 
है | इनमें स्वर अनुरूपता भी मिलती है। मूधन्य वर्ण और र तथा 
ल का प्रत्यय इन भाषाओं की अपनी विशेषता है । 


६  --सेमोटक पॉरवार 

सेमेटिक परिवार की भाषाएँ बड़ी प्राचीन ओर महत्वपूर्ण हें । 
ऐतिहासिक, धामिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस परिवार का बड़ा 
महत्व है | इस्लाम और ईसाई घम के धर्ंग्रन्य इसी परिवार की 
भाषाओं में सव॑प्रथम लिखे गए थे और इसी भाषा के बोलने वालों 
ने लिपि का ज्ञान बहुतेरे माषा-भाषियों को प्राचीन काल में कराया 


था | किसी समय सामी लिपि का प्रचार मारत और चीव को छोड़- 


कर यूरेशिया के एक बहुत बड़े मूभाग में था | इस परिवार को 
भाषाओं का प्राचीनतम इतिहास ईसा से प्रायः एक हजार वर्ष पूव 
तक मिलता है। सेमेटिक भाषाओं का वर्गीकरण सारिणी सं० ६ 
' से भल्नीभाँति स्पष्ट हो जायगा | + 


सेमेटिक भाषाओं को सामान्‍य विशेषताएँ 
... सेमेटिक परिवार की सभी माषाएँ एक दूसरे से बहुत मिलती- 
जुलती हैं। इतनी समीपता किसी भी परिवार की भाषाश्रों में नहीं 
जाती । ध्वनि-जन्य अल्प-मेदों को छोड़कर इनमें विशेष ओतर 
नहीं है। आधुनिक सेमेटिक भाषाओ्रों में छिब्रू ओर अरबी प्रमुख 
हैं, परन्तु इस परिवार की वास्तविक प्रतिनिधि तो अरबी ही है। ये 
सभी भाषाएँ संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जा रही है । हैं| 
चतमान अरबी लिपि प्राचीन सामी लिपि से उद्भूत 
भाषाश्रों की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं--(१) धातुएँ त्रेवशिकर 
होती हैं | उनमें से किसी भी व्यंजन में कोई विकार शब्द-सिद्धि में 






नहीं होता | उदाहरणाथ कत्ल, दक्तम्‌, क्ृत॒ब आदि । (२) अंतरज्ञ 
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स्वर भेद के द्वारा धातुओं से शब्दों की रचना की जाती है। जैसे 
: क्लतूब्‌ से किताब, कातिब आदि | ये अन्‍्तर्विभक्तियाँ सामी भाषाओं 
की अपनी विशेषता हैं | (२) इन अन्तविभक्तियों की पूरकता के 
लिए, कुछ पूब और पर-प्रत्यय भी प्रयोग में लाए जाते हैं; जैसे--- 
अक्ञतब (उसने लिखवाया), तक््तुबू (बह लिखती है), क्रतबत्‌ (उसने 
लिखा), क्तबना (हमने लिखा), नकतूबू (हम लिखते हैं) आदि । 
(४) लिग-मेद व्याकरणिक होता है। नपुंसक लिंग नहीं दोता। 
(५) केवल तीन कारक होते हैं--कर्त्ता, कर्म एवं संबंध | तीनों के 
लिए परसरगों का प्रयोग होता है। कर्म ओर संबंध में अन्य सभी 
कारकों का अनन्‍्तर्भाव हो जाता है | (६) संबंध वाचक सववनाम संज्ञा 
पद्‌ के अंत में जोड़ दिए जाते हैं । जैसे--कतबइ ( मेरी किताब ) 
आदि | (७) इन भाषाओं में सम्रास नहीं होते। 


द गा पेपीय परिवार /१८६/क४५ 


रोपीय परिवार संसार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण 
परिवार है | विश्व का प्राचीनतम साहित्य, संस्कृति और सम्यता 
इसी परिवार की भाषाशओ्रों में सुरक्षित है। इन भाषाओं के बोलने 
वाले सदैव से संसार के हर ज्षेत्र में अगुश्रा ओर सिरमोर रहे हैं। 
इसी परिवार की प्राचीन माषाश्रों संस्कृत ओर शरीक आदि के अध्ययन 


के आधार पर ही आधुनिक भाषा-विशान का जन्म हुआ है। इसी 


परिवार की एक भाषा श्रेग्रेजी संसार में सबसे अधिक बोली जाती है 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन रह्दी है। इसी परिवार की भाषा हिन्दी 


के बोलने वाले संसार में संख्या की दृष्टि से तीसरे हैं | 


22८ शत्‌ शतम॒ ओर केण्ट्रम वर कमल व्‌ ग्‌ 

आर केणएट्रस वर 
इस परिवार की सभी भाषाएँ एक ही मूल भाषा से निकली हैं 
जिसका काल्पनिक नाम मूल मारोपीय भाषा रक्खा गया है। 


प्रागैतिहासिक काल में जब इस भाषा के बोलने वालों ने अपने मूल 





















हिन्दी भाषा और नागरी लिवि 


निवास स्थान को छोड़ा तो ये लोग दो. मिन्न-मित्र दिशाओं की ओर 
चले गए और उस समय भिन्न-मिन्न परिस्थितियों के कारण उन में 
परिवर्तन थ्रा गया। धीरे-घीरे यह भाषा ऐतिहासिक काल तक दस 
शाखाओं में बैंट गई | इन समी भाषाश्रों की तुलना करने पर इन्हें 
दो वर्गों में खखा जा सकता है--शतम्‌ वर्ग श्रोर केन्हुम वर्ग | इसके... 
अनुसार ग्रीक, जैदिन आदि में मूल भारोपीय के तालव्य वर्ण कएव्य | 
हो गए. और संस्कृत आदि में पर्षक-ऊष्म, अ्रर्थात्‌ मूल भाषा का 
चवर्ग') केन्टरम वर्ग में 'क! श्र शतम वर्ग में 'श” के रूप में परि- 
ब॒रतित हो गया । इस बात का उदाहरुख सो के लिए इन भाषाओं में 
प्रयुक्त शब्दों से दिया जाता है - गे 
#चंतोम* (अमूल भारोपीय) शतम्‌ (संस्कृत), सतम (अवेस्ता), 
शिंतस (लिथु आनियन), थ्युगे (बल्गेरियन), हतो (रूसी), केन्द्रम.. 
(लैटिन) हेक्ठम (औक), केंत्‌ (आ्रयरिंश), खुंद/ (गाथिक), कंध 


(तोखारी) । |; 








हक सब 


इन्हीं शब्दों में से शतम्‌ और केन्द्म--दों शब्दों के आधार पर 
इन दो वर्गों का नाम करुण किया गया है। इस संबंध में यह ध्यान . 
रखना चाहिए कि उपयुक्त विभाजन भौगोलिक विभाजन नहीं है, 


$ 


_<७७ क्योंकि १८७० ई० में जब अस्कोली ने इसका पता लगाया था और 
आम फान ब्राडके ( ए०0..0780%8 ) जे.बह. वर्गीकरण किया. थां। उस 


2४४58 कर शी ] | बज 
समय यह माना जाता था कि >केन्ठुम _परिचिमी वर्ग है ओर शैतम्‌ 


हा ंबओं 


: पूर्वी । परन्तु हित्ती तथा तोखारियन भाषाओं की खोजने इस घारणा 





“/“5 रा मे 


5 पति ः हर भू हैं ' #&च॑ टी 
. १--इस च वर्ग में निम्न ध्वनियां आती हँ---2, 9, 2, 87. 
२--ध्वन्याव्मक रूप-- [ छाशाका |. 
३--ध्वन्यात्मक रूप--[070]--ह्वितीय वर्ण परिवर्तन के कारण 
_क! का ख! हो गया है। मूल व्यंजन 'कः ही रहा है । 


श्र 








भाषा-पविर ३१ 


को श्रांत सिद्ध कर दिया है | यह द्विधा वर्गीकरण केवल भाषा-गत है 
ओर इसमें निम्न उपभेद आते हैं। शतम्‌ वर्ग --आये ईरानी 
२५;००ीक्षमम्दाडात्ापकथातकध लक 5०265 ८ ७8 पं ८ 2 
लटक, सला|व्हिक, श्रार्मीनियन, एल्वेनियन | केन्ट्रम व॒गं--ग्रीक,, 
निम्न सारिणी से मली भाँति स्पष्ट हो जायगा--.. 
_ अमूल भारोपीय-हित्ती 





#एनेटोरियन ... मूल भारोपीय 
लूवियन लीशियन लीडियन हित्ती (६ केन्ठृुम &शतम्‌ 


| | 


सा लाइक 2 द 
_कैल्टिक लैटिन ग्रीक स्थ[टानिक तोखारियन | 











| 


५8 | ] 


बाल्टिक सलाव्हिक आर्मीनयन एल्वेनियन आर्य- 
े द इरानी' .] 
सारिणी सं०---१० | 
कर स्ट ह सं ५५ 
केन्टुम वगे को भाषाए 
१--हिती भाषा 


इस शताब्दी के प्रथम दशक के अन्त के आसपास एशिया 
माइनर के बोगाज़ कुई नामक स्थान में जो खुदाई हुई है, उसमें 
सहस्तों की संख्या में अभिलेख और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन 
शिलालेखों से प्रथम ओर द्वितीय हित्ताइट राज्यों के विषय में 
जानकारी होती है। ये लेख वास्तव में हित्ती राज्य के कागज-पत्र के. 
रूप में रहे हैं। इनमें भाषा का जो रूप मिलता है वह प्राय; दो 
_ हजार से पन्द्रह सौ वर्ष ईसा पूव का माना जाता है। प्रारम्म में 








हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


]॒ 
























साइस आदि उसे सेमेंटिक परिवार की भाषा मानते थे परन्तु हाजनी 
- (साण्याए) वथा स्टुरटेवेन्ट (50प्रा(5एथ7) ञ्रादि के अध्ययन से 


00 2 सिम, रे 9 हा 
यह सिद्ध हो गया है कि यह भे (रोपीय परिवार की ही भाषा है आर 


इस पर सेमेटिक परिवार का प्रभाव पड़ा है। इस भाषा का स्वरूप 
इतना प्राचीन है कि अब विद्वान गे का विचार है कि मूल भारोपीय 








भाषा ओर हिची भाषा का भगिनी का संबंध है| ये विद्वान एक मूल 
भारोपीय-हित्ती भाषा को कल्पना करते हैं जिससे एक ओर दित्ती 
और दूसरी ओर मूल भारोपीय का विकास हुआ है | उपर्यक्त सारिणी 


में इसी नवीन मत के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। यह भाषा 


केण्टुम वर्ग की है श्रौर इसका व्याकरणिक ढांचा बहुत कुंड पुर 


काकांजनकरभ तर व 7 के 8३7 जी॑कमह (को १2577 


मारोपीय से मिलता हुश्रा है । 


;७:8/४७४७०*” 


-३--तोंखारियन 
हित्ती के समान इसकी खोज भी इसी शताब्दी में फ्रेंच तथा 


जर्मन विद्वानों के द्वारा मध्य एशिया के तुरफान ग्रदेश में कीगई 


8५१0 शाक्ककबकनत ०४०४ 


है| यह भाषा विशेष अध्ययन के फलस्वरूप भारोपीय परिवार के ' 


राइव0०१३०/७७-०॥ ००० क कक की 


केण्ठुम वर्ग की ही सिद्ध हुईं है ई है | इस भाषा पर यूराल-अल्ताई परिवार 


जे ४७ ००००००८०० 


की भाषाओं का काफी प्रभाव पड़ा है। इस भाषा के अभिलेखों का 
विशेष अध्ययन सीग (502) नामक विद्वान ने किया है । यह भाषा 


सिक्का ॥ए। जाके 
।जनलक५ण/१३/भसएतासदल भरत पक से “अतकर 0 ४४०११ क/७कैल्क लक १० 


मी ईसा पूर्व की ही है और इसका स्वरूप मी बड़ा आष है । इसमें 
दो मिन्न-मिन्न उपभाषाएँ दिखाई पड़ती हैं, जो क्रमशः उपभाषा अ' 
और उपभाषा “व? कही गई हैं। तोखारी और दित्ती भाषाओं को 


/०५-.०+३ज००१८*४४६२४००५५..५५ ५७०५. 


(० 


खोज से मूल भारोपीय भाषा के विषय में निश्चित निष्कष निकालने 
में बड़ी सहायता मिली है और इस दृष्टि से इन दोनों का ही बड़ा 








िनिशनिकीकल नम कक विनलशदलिलम ली कक, >> (४४000७७७७ गजल ण कक ७) 3५५०-०२ पक ४ ध+कमक ५ । ० कि लकातान "7 +4कव 
५... ५०3०४७७००...-१ब न ७००००/५-५४५५००_रशीडि 


महत्व है। 
लक 

; शेणरैल्टिक 

आ्राचीन काल में इस भाषा वर्ग का आयलैंड से लेकर एशिया 


अत 


माइनर तक प्रचार था परन्तु अब इसका क्षेत्र बहुत संकुलित हो 
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' गया है और यह यूरेशिया के पश्चिमोत्तरी खण्डों में ही बोली जाती 
है | यह भाषा-वर्ग लैटिन भाषाओं से पर्याप्त साम्य रखता है | लैटिन 
भाषा-शाखा की ही भाँति इसके दो वर्ग हैं--कवर्गाय कैल्टिक ओर 
पवर्गीय कैल्टिक । एक वर्ग में जहाँ 'क? पाया जाता है वहाँ दूसरे 
वर्ग में प* पाया जाता है जैसे वेल्श में पाँच के लिए “पंप” कहते 
हैं ओर आयरिश में 'कॉइकर' | कैल्टिक शाखा का तीसरा भेद 
“गालिश? या गालिक? है। गालिक भाषा गाल जाति के लोगों के 
द्वारा बोली जाती थी और उन्होंने इसका प्रसार एशिया माइनर 
तक किया था। सीज्ञर के आक्रमण के उपरान्त यह भाषा नष्ट हो 
गई और अ्रब प्राचीन गाल प्रदेश में लैटिन भाषाएँ बोली जाती 
हैं । कवर्गीय गायलिक वर्ग में तीन भाषाएँ हैं--स्काच गायलिक 
जो १५१ वीं शताब्दी तक स्काटलैंड' में बोली जाती थी और नष्ट हो 
... गई है। मैंक्ख ]58 ० 7797 में बोली जाती है और प्रायः नष्ट 
.. ग्राय है। केवल आयरिश ही आयलैंड में पर्याप्त लोगों के द्वारा बोली 
जाती है ओर आयलैंड की स्वाघीनता के बाद से समृद्ध और समुन्नत 
बन रही है। पवर्गीय ब्रिटानिक वर्ग की कानिश भाषा तो नष्ट हो 
चुकी है। ब्रेटन पश्चिमोत्तर #्रांस में बोली जाती है। वेल्श माषा 
साहित्यिक और समृद्ध भाषा है और वही इस वग का प्रतिनिधित्व 
करती है। इन भाषाओं का वर्गीकरण निभ्न सारिणी में देखिए--- 
द कैल्टिक भाषाएँ 
| 





# व द | 
गालिश.. गायलिक ब्रिटानिक 
(गालिक)____ £+फ _ ' | 
3 मय पर आए हलक इक 
. सस्‍्काच मेंक्ख आयरिश कानिश ब्रेटने वेल्श 
. गायलिक हे हे 
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छ-- व्यू टानिक ) शाखा ह ४ 
इस शाखा की भाषाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनकी प्रवृत्ति प्राचीन 


काल से ही संहित से व्यवहित की ओर रही है। इन सभी भाषाओं 


में आद्य स्वर॒पर बल देने की विशेषता मिलती है। इन भाषाश्रं 


९५, 





--गांथिक अल 
१-- _आइसलैण्डीय (आईस लेणड म॑ प्रयुक्त) 
हक को कोल 
जमन | | वेस्ट दर 
.. | |नासे “--नारवेजीय (नाखे म॑ प्रयुक्त 
नाथ (स्वीडिश (स्वीडेन में प्रयुक्त 
जर्मन 
स्ट 

नासं.डैनिश (डेनमाक में प्रयुक्त) 
-हाई जमन (-प्राचीनू हाईं--मथ्य हाई--अधुनिक 
जमन जमन जर्मन. 

अपर फ्रेक |-डच 
“5. >मिडिल फ्रैंक --फ्लैमिश 
है ० प्र 
... -पओ्रोल्ड फ्रैंक “>छोअर फ्रैक |--वारबंत 
3 कस कक क्‍ “उत्तरी फ्रीजियन 
 'परिचिमी| _-ओल्ड' फ्रोजियन----पूर्वी फ्रीजियन 
228 हि --' पश्चिमी फ्रीजियन 

--श्रोल्ड' सेक्‍्सन-.-मध्य सेक्सन--... झ्लाट- 
दोइचू 


.. ऊलो जमन -एंग्लो सेक्सन--मध्य--- आधुनिक 


सारिणी सं० १५. अंग्रेजी अंग्रेजी 





7 








भाषा-परिवार ३५४, 


के ध्वनिसमूह के विकास में वर्ण-परिवर्तन के दो नियमों का बड़प 
महत्वपूर्ण स्थान है | प्रथम वर्ण-परिवर्तन तो प्रागैतिहासिक काल में 
हुआ था ओर द्वितीय वर्ण-परिवर्तन ईसा की सातवीं शताब्दी में 
केवल पश्चिम जर्मन भाषाओं में | उसी समय से हाई और लो जर्मन 
का विकास हुआ 'है | ट्यूटानिक भाषाओं का वर्गीकरण सारिणी 
सं० १२ से स्पष्टतया समझा जा सकता है | द 

वर्तमान व्य,टानिक भाषाओं में ओल्ड हाई जर्मन की प्रतिनिधि 
आधुनिक जन और ओल्ड सेक्सन की प्रतिनिधि अंग्रेजी महत्वपूर्ण 
भाषाएँ हैं| अंग्रेजी का क्षेत्र तो बड़ा व्यापक है और उसका प्रचार 
दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रह्या है। प्लाट-दोइचू उत्तरी जर्मनी में 
बोली जाती है और हालैंड' तथा पश्चिमोत्तरी जर्मनी में डच और 
फ्रीजियन बोली जाती हैं | मिडिल फ्रैंक में हाई और लो जर्मन दोनों: 


के लक्षण मिलते हैं और यह मध्यवर्ती माषा कही जा सकती है । 


४--लेटिन” शाखा 
-““अबज्रासेमनिटिक ऑस्कन 
(पवर्गीयशाखा) |--सेबाइन 





लेटिन शाखा-- “संस्कृत लैटिन (0]85809] 807) 
-- टैलियन 
--ओल्ड - “पेनिश 
इटालिक 28025 
(कवर्गीय शाखा)। .. “रोमानियन 
न्‍ ” --निओ-लैंटिन-- |--रेयोरोमनिक 


(२८० ।,907) (रोमांस) 
>लिंगुआ रोमना-| पध्राब्हेंसल 
. (आइए रिकराआग9) न ञ फ्रच 
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इस शाखा की प्रधान और साहित्यक भाषा लैटिन रही है। ' 
इसका प्रसार विशाल रोम साम्राज्य के साथ-साथ पश्चिमी यूरोप में 
हुआ था | इसकी माषाश्र की प्रवृत्ति संहित से व्यवहित की श्र 
रही है । इसा शाखा की भाषाश्रों में उपवा वर्ण पर बलाघात कौ प्रवृत्ति 
देखी जाती है । इस शाखा की भाषाओं को भी कवर्गीय और पवर्गीय 
दो वर्गों में बाँठा जाता है | लैटिन शाखा का पूर्ण वर्गीकरण पीछे . 
दिया जा चुका है | 
लैटिन भाषाओं के विकास का इतिहास बहुत कुछ उसी प्रकार है 
जैसा भारतीय आय भाषाओं का | प्राचीन लैटिन के सिसरो-काल 
तक विकसित होते होते दो रूप हो गए थे-(7]959709] ता 
और [ए९८०-७४० । विशाल रोमसाम्राज्य के साथ यह ]ए९० 
[9087 योरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फेल गई और कालान्तर 
में उसके प्रांतीय भेदों का विकास हुआ | रोम साम्राज्य के नष्ट होने 
पर यह प्रांतीय मिन्नता और अधिक बढ़ गई ओर आज दिन उससे 
विकसित भाषाओं में इटेलियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुतंगाली, रोमांस, 
बहेंसल रूमानियन आदि हैं | 


श्रीक शाखा 


ग्रीक भाषाश्रों को हेलनिक भाषा समूह की भी संज्ञा देते हैं। 

केन्ठुम वर्ग की भाषाश्रों में यह संस्कृत से सबसे अधिक मिलती जुलती 
है। ग्रीक भाषा में ईसा से प्रायः बारह सौ वर्ष पूर्व तक का काफी 
प्रामाणिक साहित्य मिलता है और उससे ग्रीक भाषा के ग्राचीन- 
स्वरूप का सुन्दर ऐतिहासिक अध्ययन हो सका है। ग्रीक भाषा में 
संस्कृत से स्वर अधिक हैं ओर संध्यक्षरों का बाहुलय है| विद्वानों का 
वेचार है कि ग्रीक भाषा ने मूल भारोपीय स्वरों तथा संध्यक्षरों . 
को सबसे अ्रधिक सुरक्षित रखा है | संस्क्ृत और ग्रीक में बहुत सी. 
समानताएँ हैं--(१) दोनों सस्वर भाषाएँ हैं। (२) परवर्ती काल में ' 
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दोनों में 'बल? का ग्राघान्य हो गया | (३) दोनों संहित भाषाएँ हैं। 
(४) दोनों में अव्यय, समास-रचना की शक्ति, द्विवचन और निपातों 
का बाहुल्‍य है| (५) संस्क्ृत के परस्मे ओर आत्मने पद के समान 
ग्रीक में मी 0०००८ और 'शा6तव6 ए००८ दह्वोते हैं। (६) संस्कृत 
में यदि काल रचना अधिक संपन्न है तो ग्रोक में अव्यय, कृदन्त तथा 
क्रिंयार्थक संज्ञा रूपों का बाहुलय है | 
ग्रीक भाषा के विकास में चार युग माने जाते हैं--होमरिक 
अथवा प्राचीन ग्रीक, साहित्यिक अथवा संस्कृत गीक, मध्यकालीन 
ः --डोरिक----स्पाटियन 
“कीरिन्थियन 
>>वटन 
--आयोनिक---अयोनिक 
--एकियन (/८/४97) 
--पैम्फीलियन ([2877/79॥97) 


ग्रीक शाखा--द्दोमरिक ग्रीक >-थेसालियन 
द . --एश्रोलिक|--लैस्बियन 
साहित्यिक ग्रीक--- अन्य 
--अ्रा रकेडियन 
--एटिक--कॉइहन--अ्राधुनिक 
, सारिणी सं० -- १४ ग्रीक 


औक और आधुनिक ग्रीक । साहित्यिक ग्रीक से उद्मूत एटिक भाषा 
ही आधुनिक ग्रीक के रूप में विकसित हुई है। ग्रीक भाषाश्रों का 
विकास उपयक्त सारिणी से स्पष्ट हो जायगा | 

शतम्‌ वर्ग की भाषाएं १--बाल्टिक शाखा 


का - 90० /कनात्क्षानतत ० ० ० «० ".. मिलियन # ०५ बम (७ 


शतम्‌ वर्ग की बाल्टिक भाषा व्याकरण तथा शब्दावली को 
दृष्टि से सलाव्हिक भाषाश्रों से पर्याप्त साम्य रखता है। इसीलिए, 
कुछ विद्वान इन दोनों शाखाओं को मिलांकर एक ही शाखा मानते 





























ड्द हा . हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


हैं, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से दो अलग-अलग शाखाएँ बनाना हो 
अधिक उचित है| बाल्टिक भाषाओं में तीन भाषाएँ आती हैं-- 
प्राचीन प्रशियन, लिथुग्रानियंन ओर लैटिक | प्राचीन प्रशियन भाषा 
तो नष्ट हो चुकी है। लिथुआनियन और लैटिक भाषाएँ रूस के 
पश्चिमी प्रदेशों में बोली जाती हैं | लिथुग्रनियन भाषा बड़ी आर्य 
भाषा है | भाषा के विकास की दृष्टि से वह आज भी उस स्थिति 

जिसमें भारतीय श्रायमाषाएँ आज से दो हजार वर्ष पूर्ब थीं | 
लिथुआनियन भाषा में वेदिक संस्कृति तथा ग्रीक में पाया जाने 
वाला स्वर आज भी वर्तमान है। यह भाषा आज भी संहित 


अवस्था में है । 


२--स्लाव्हिक शाखा 
सलाव्हिक शाखा की भाषाएँ रूख ओर पूर्वी यूरोप के कुछ देशों 
में बोली जाती हैं | इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है 
““चंचस्लाबव्हिक -- बल्गेरियन 






। >--दणिणी 
.. स्लाविहिक ड सर्वोक्रोत्सियन 
सलाव्हिक /----इलीरियन --स्लोब्हेनियन 
शाखा 
“रूसी |--छोटी रूसी (रूकेनियन) 
--. श्वेत रूसी 
“रूसी. 
ह -बेड़ी रूसी 
“-जै कोस्‍्लोवेकियन (जेक) 
“बोहेमियन 
बे ->स्लोव्हेकियन 
पश्चिमी --सारेबियन १--मोरेवियन 
; क्‍ 
हक ह --पोलिश 
0 अल 77 ३ सेकिश --पोलाबिश 
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रूसी भाषाश्रों में बड़ी रूसी साहित्यिक भाषा है। श्वेत रूसी में 
पश्चिमी रूस की सभी विभाषाएँ और छोटी रूसी में दक्षिणी रूस की 
सभी विभाषाएँ आजाती हैं | चच सलाव्हिक का प्रचीनतम रूप नवीं 


शताब्दी का मिलता है| इसको बल्गेरियन भाषा बल्गेरिया में बोली 


जाती है | यह पूर्णतः व्यवहित भाषा है। इलीरियन से विकसित 
दोनों भाषाएँ योगोस्लाविया में बोली जाती हैं। ज़ेक भाषाएँ 
चेकोस्लोवेकिया में बोली जाती हैं। सारेबियन प्रशा के कुछ भागों 
में बोली जाती है | पोलाविश नष्ट हो चुकी है परन्तु पोलिश एक 
साहित्यिक भाषा है और पोलेंड में दिन प्रतिदिन उन्नत हो 
रही है । 

. ३ एल्बेनियन शाखा-- 

... इस भाषा में प्राचीन शिला लेखों को छोड़कर कोई साहित्य 
नहीं मिलता है। साहित्य भी सत्रहवी शताब्दी से पूव का अनुपलब्ध 


है।यह आजकल बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर में बोली जाती 
है | इसकी एकमात्र शाखा इलरियन ही अब बच रही है अन्य नष्ट 


हो चुकी हैं | 


४--आर्मीनियन शाखा 

यह एशिया से उत्तर और काला सागर के बीच बोली जाने 
वाली शाखा है। लक्षणों से यह आय-ईरानी शाखा और स्लाव्हिक 
शाखा के मध्य की कड़ी प्रतीत होती है क्‍योंकि इसमें दोनों के लक्षण 
मिलते हैं। इस शाखा की फ्रीजियन (7?॥7ए27०7) भाषा नष्ठ हो 
चुकी है। प्राचीन आर्मीनियन के उपरांत मध्य आर्मीनियन का युग 
आता है, जो आजकल आराराट और स्तंबुल--दो भाषाश्रों के रूप 
में--विकसित हुई है। अराराद इसके एशिया वाले भूभाग में और 
स्तंबुल यूरोपवाले भाग में (कुस्तुनतुनिया तथा काला सागर के 
किनारे ) बोली जाती हैं । 





हृ 
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४--आये-इरानी शाखा " 


आय-ईरानी शाखा भारोपीय परिवार की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 


है 


के नतनलन-पक अणक०4० ;७ +५५+३७५०++मकतंणलक भर 


५, नन्‍ककट तल लटक लग ०० 


भारतीय-अय उपशाखा | ईरानी उपशाखा में अवेस्ता ओर प्राचीन 
फारसी दोनों भाषात्रों का इतिशास आ जाता है। ईरानी भाषाश्रों 
के क्रवद्ध इतिहास का पूर्ण विवरण तो नहीं उपलब्ध है परन्तु 
उनकी मुख्य उपभाषाओ्ों का ऐतिहासिक विवरण दिया जा 


सकता है ! हि हि है 
(अ) ईरानों भाषाएं-<रानी भाषाएँ. प्राचीन काल से ईरान 


.... और फारस (पारुसीक) में बोली जाती रही हैं | ईरानी का प्राचीनतम 
डतनडरूप अवेस्ता नामक ग्रन्थ में मिलता है । इसी समय की ईरानी का एक 


7%/7 


क्र ए& २-३ १ 


2४ बज 
2,250) मी प्राचीनता की दृष्टि से अवेस्ता के ही समकक्ष रखी जा सकती. 


है ।धाचीन फारसी में एकेमेनिश्नन राजाओं के शि्ञालेख ईसा 
पूब ५२१ तक के मिलते हैं। प्राचीन फारसी का युग ईसा पूव 
सातवीं शताब्दी से ईंसा की दूसरी शताब्दी तक माना जा सकता है। 
इसके बाद मध्य फारसी या पहलवी का युग आता है। इसका 
विकास सेसेनिश्रन राजाओं (२२६ ई० से ६५१ ई० तक) के समय 
में अच्छा हुआ था | यह पहलवी भाषा नवीं शताब्दी तक अरबी 
से प्रभावित होकर श्राघुनिक फारसी के रूप में विकसित हो गई थी। 
फिरदौसी की रचनाश्रों में इसका पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है | 
.. तबसे आज तक इसी का फारस तथा ईरान में प्रचार है। आजकल 
इसकी बहुत सी विभाषाएँ कुर्दी, ओसेटिक, आदि विभिन्न प्रांतीय 
भागों में बोली जाती हैं| परवर्ती अ्रवेस्ता की समकालीन एक भाषा 
सोख्यन का और पता लगता है जिसका विकास पश्तो, बलूची 
प।/मीरी आदि भाषाओं के रूप में अ्रजकल दिखाई पड़ता है | 





हि 


पड हम हे का, 
(20: ॥7 दूसरा रूप प्राचीन फारस प्रदेश में मिलता है | यह प्राचीन फारसो 





भाषा-परिवार ही 


(आ) द्रद भाषाएं 


दूसरी मध्यवर्ती शाखा दरद भाषाश्रों की है। ग्रियुसन प्रभति 
विद्वान इन्हें मिश्र भाषाएँ मानते हैं क्योंकि इनमें ईरानी तथा भारतीय 
दोनों भाषा-समूहों की विशेषताएँ मिलती हेँ। इन्हें ही सम्भवतः 
काश्मीर के सीमान्त से पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमाग्रांत तक 


बोली जाती हैं। इनमें बशगली, चित्राली, शीना, काश्मीरी आदि 
ब्रोलियाँ प्रमुख हैं । 


(इ)--आये भाषाएँ 


निम्न सारिणी से आय-ईरानी शाखा में भारतीय आयभाषाश्रों 
“भारतीय आरयं-साषा-समूह (वर्गीकरण आगे देखें) 









--खोवार वर्ग---चित्राली 
-+कीफिर वर्गं----ब श गली 
“शीना 
पा समूह--- पा -- के श्मीरी । 
“दरद व [--कोहिस्तानी द 
४३8० है. _>अवेस्ता गाथा--परवर्ती अवेस्ता-- ... )८ 
ई्रानी-पूर्वी वर्ग |--सर्मतिश्रन ...!. ..ओसेटिक --परामीरी बोलियाँ 
जज 30.55 जे सोग्ियेत गानों या एएेली 
(पम्ठृ्‌ह 7 8४ --बंलूची 





प्राचीन फारसी----पहलवी---श्राधु ज्ञिक फारसीः 
--मीडिश्रन--..... ...!.... ..-: गिस्ता 
“ऊपश्चिमी-- ....... ..!......कास्पियन विभाषाएँ 
| - ,.....!... .मध्यवर्तिनी विभाषाएँ 
--......!... ..- ऊुँदिश 
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का स्थान विदित हो जाएगा | इनके विकास पर आगे के अ्रध्यायों 
;? में पूर्ण विस्तार के साथ विचार किया जायगा | 


१पारोपीय भाषाओं की सामान्य विशेषताएँ 
मारोपीय भाषाओं का संक्षिप्त परिचय देने के उपरान्त अब इस 
परिवार की भाषाओं की सामान्य विशेषताओं का भी अध्ययन करना 
आवश्यक है। भारोपीय भाषाओं को कुछ सामान्य विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं :-- हे 3 ० द द 

(ये भाषाएँ विभक्ति प्रधान हैं। इनकी विभक्तियाँ प्रायः 
ब॒हिमुंखी होती हैं और प्रकृति के अन्त में लगाई जाती हैं | 

(२) बातुएं एकाच (एक स्वर और एक या अनेक व्यंजन युक्त) होती 

हैं और उनमें कृत्‌ तथा तद्धित प्रत्यय लगाने से रूप बनते हैं | ॥॒ 

(३) (व-विभक्तियों या परसगों का अ्रभाव है | उपसर्ग यद्यवि . 

. पूर्व में लगाए जाते हैं और प्रकृति के अर्थ में परिवर्तन 
करते हैं पर उनका वाक्यान्वय से संबंध नहीं होता है | द 

(४)“ईस परिवार की भाषाश्रों में समास-रचना की विशेष शक्ति 
है जो अन्य परिवारों में नहीं मिलती । 

(५) 'अज्लरावस्थान! और “अपश्रुति! इन भाषाओं की विशेषता 
है | सेमेटिक भाषाओं की स्व॒रानुरूपता मूलतः वाक्यान्वय 
से सम्बन्ध रखती है परन्तु अक्लरावस्थान स्वर अ्रथवा बल 

हे फ्े उत्पन्न होता है | 8 पक 

(६) इन भाषाओं में सभी प्रकार के व्याकरणिक संबंध विभक्तियों 

. के द्वारा बतलाए जाते हैं, और इसलिए इनमें विभक्तियों 
काबाहुल्‍व हो गया है।. . द 

(७) इस परिवार की सभी भाषाओं की प्रवृत्ति संहित से व्यवहित 
को ओर विकसित होने की रही है और आधुनिक मारोपीय 
भाषाओं में प्रायः सभी व्यवहित भाषाएँ हैं।.. * 











/ 











तीसरा प्रकरण 
भारतीय आय भाषाओं का विकास-- 


(अपम्र शुयुग तक) 
प्राचीन भारतीय आय-भाषा 


आया का मल निवास स्थान 


मूल भारोपीय भाषा का प्रारम्मिक विकास कहाँ हुआ और 
आरयों का मूल निवास स्थान कहाँ था यह एक विवादास्पद विषय 





है| १६वीं शताब्दी से-अपज-तक इस सम्बंध में विभिन्‍न मत प्रचलित 


सा 005... एकल त ०. 


रहे हैं। मैक्समूलर प्रति हैं| मेक्‍्समलर प्रभ्नत्‌ विद्वानों ने मध्य एशिया गे आरयों का 


मूल निवास-स्थान माना था। श€वीं शताब्दी के उत्तराध में लैधम 
१ ११४७४७७७७ 


([.967977) ने यह विचार प्रकट किया कि आर्यों का मूल निवास- 
थ ४ हीं व ै हर 
स्थान “कहीं न कहीं यूरोप” में ही रहा होगा तदुपरान्त विद्वानों ने 


जे टधरभाशशल०्नम+कन्‍न्‍ब्धावदकाप पिन प्ययनद- फिलक्ा< 


पूर्वीरूस, दक्षिणी रूस, उत्तरी जुमनी, पोलड, लिथुआनिया, स्केन्‍्डे- 


नेविया तथा हंगरी आदि विभिन्‍न प्रदेशों को (विरोस?" का मूल 
निवास-स्थान सिद्ध करने का प्रयास किया। हाल में ब्रान्देनस्टाइन 


(५५४. ॥3/970675(07) ने 'विरोस? के मूल निवास-स्थान के विषय 








ंलकननननन8ा ७3५33» +++न+नमन-नननननवनननन कक" आजतक कक न न नकनननन_-_न_म मात क.+५+५+4#.४ ५ «+++ “आम 


१. मूल भारोपीय-हिन्दी के बोलने वाले जन-समुदाय को भाषा 


शाख्री+ विरोस्‌ (फ़ञ709) की संज्ञा देते हैं । मूल भाषा सें इसका अर्थ 


नुष्य” होता है। इसी से संस्क्ृत 'वीर?, लेटिन १]7?, “५३72, जन 


“५५6८० और प्राचीन आयरिश 'ए67, शब्द विकसित हुए हैं। 














४४ हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


में विस्तारपू्वक विचार किया है ।* उन्होंने भाषागत प्रमाणों के 
आधार पर भारोपीयों के इतिहास के दो स्तर माने हैं-(१) प्राथमिक 
काल--जब “विरोस? एक साथ रहते थे और अलग-अलग नहीं 
हुए थे | (२) उत्तकाल--जब भारत-ईरानी शाखा अपने पितृकुल 
से श्रलग हो गई थी। मूल भारोपीय भाषा के शब्दों तथा धातु-रूपों 
में हुए परवर्ती ग्र्थ-विकासों का बारीकी के साथ अध्ययन करने पर 
वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि बिरोस! मूलतः किसी अपेक्षाकृत 
शुष्क तथा गैरिक प्रदेश में रहते थे, जहाँ केवल छोटी-छोटी वनानी' 
थीं। जब वे वहाँ से चले, तो उन्हें निम्न दलदल का प्रदेश मिला 
जहाँ बड़े-बड़े वन थे | ईन लक्षुणां पर विचार करने से यूराल पवत 
के दक्षिण-पू्व में स्थित किरगिज की मैदानी भूमि आरयों का मूल 
निवास-स्थान सिद्ध होती है । अभी तक प्रतिपादित मतों में यही मत 
भाषा शास्त्र एवं पुरातत्व के आधार पर ठोस एत्रा विश्वसनीय 
प्रमाणों से युक्त है और इसलिए बहुमान्य तथा स्वीकृत भी है 


आयों का प्रसार 


यहाँ से “विरोस? कालान्तर में दो शाखाओं में चले | एक शाखा 
पोलेएड की ओर से समस्त दक्षिणी यूरोप में पूर्व से पश्चिम तक फेल 
गई | उनकी दूसरी शाखां एशिया माइनर और मैसोपोटामिया की. 
और चली आई | यह घटना सम्मवत; ईसा पूर्व तीन सहख वर्ष के... 
लगभग की रही होगी | ये आये अपने साथ एक बहुत भ्रेष्ठ ऐहिक _ 








.._ २. आन्देनताइन ने ये विचार अपने निबन्ध )]8 ९8६8 [एत08०- 
पाधपांड06 प्रभ्यातेधणा8! (936) में व्यक्त किए हैं । इस निबन्ध 
का एक संक्षिप्त रुपानतर 6. छि, एशं0 ने पराताशा साइठलत्य . 
(ृपथा6१०, (.०॥07७ 3-]-/09760 937 में प्रकाशित कराया: 
है। लेखक ने इसी रूपान्तर का उपयोग किया 





भारतीय आर्य भाषाओं का विकास--(अपश्र श युग तक) ४४ 


_ ऑसंस्कृति न लाए थे | परन्तु इनकी भांषा आश्वयंजनक रूप से सुन्दर 
आओऔर विकसित थी | ये आय एशिया माइनर और मैसोपोटामिया में 
कुछ समय तक घूमते रहे । बाद को कुछ लोग तो यहीं बस गए और 
कुछ ईरान की ओर चले आए | 


'हित्ताइट शाखा 
जो आय एशिया-माइनर में बस गए, उन्होंने ही ईसा पूर्व द्वितीय 

सहस्वाब्दी के आसपास हित्ताइट राज्य को स्थापना की । इन्हीं के 
दस्तावेज़ हगो विंक्लर ने 'बोगाज-क्योंइ? ( 308॥92-:0] ) में खोजे 
हैं। इनकी भाषा वैदिक भाषा से निश्चय ही प्राचीनतर है | उदा- 
हरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी--अश्तगम? ( सं०. 'एतगामः ), 
शिमालिया! ( सं० हिमालय? ), (तुष्ररत्त! ( सं० दूरथ? ) | यहाँ 
अइ? संयुक्त स्वर मिलता है, जो बे दिक माषा में (ए? हो गया था। 
इनमें प्राचीन आये देवताश्रों का उल्लेख भी प्राप्त होता है--५५४- 
02-79? ( सं० इन्द्र! ), पानाॉ-शा9? (खसं० मित्र?) "शकप- 
फल ( सं० वरुण! ), 778-88-87-9(-००8? ( 'सं० नासत्य? ) 
आाद। 

इरान में आर्यो' का ग्रवेश 

कुछ आये लोग जो एशिया-माइनर में न बसे थे, ईरान की ओर 

चले आए । उनका ईरान में यह प्रवेश लगभग ईसा पूर्व २४५०० 
वर्ष के लगभग हुआ होगा । यहाँ पर आय लोग प्रायः चार पाँच 
सौ वर्ष तक एक साथ रहते रहे | उनकी भाषा तथा उनकी संस्कृति 
का पूर्व-वैदिक रूप यहीं पर विकसित तथा पल्‍्लवित हुआ है । इसके 
बाद कुछ आर्य लोग, सम्भवतः आथिक कारणों से और अपनी 
सस्‍्वच्छुन्द अटनंशील प्रवृत्ति के कारण भी पूष की ओर चल पड़े | 
उन्हें अपनी इस यात्रा में पूव की ओर निवास करने वाले 'दास-दस्यु? 
€ दाह-दह्म! ) कहदे जाने वाले द्वाविड़ों तथा निषादों से युद्ध करना 














डद. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि ्ि 


पड़ा | भारतवष में प्रवेश करने पर उन्हें एक भयंकर संग्राम करना 
पड़ा, जिसमें अन्ततः आय विजयी हुए। आर्यों के ये प्रतिरोधी 
द्राविड़ लोग एक विकसित सम्यता तथा संस्कृति के संस्थापक थे | 


मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों से ज्ञात होता है कि इनका _ 


सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक जीवन बड़ा व्यवस्थित तथा 
संपन्न था| ये द्वाविड़ श्राधुनिक सिंध और पंजाब में रहते थे | इनके 
पूर्व की ओर मध्यदेश में उस समय निषाद जातियाँ निबास करती 
थीं। आरयों से परास्त होकर ये द्राविड़ पूथ की ओर भाग गए. और 
सप्तसिन्धु प्रदेश में अधिकार जमाकर आय लोग बस गए | यहीं पर 
उन्होंने अधिकांश वैदिक सूक्तों की रचना की, जिनका कालान्‍्तर में 
श॒ में सम्पादन हुआ | 

+पसता की रचना ६ क्‍ 





ञ्रभी श्रमी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में आए हुए 


आरयों के पूवज ईरान में निवास करते थे। श्रारयों के भारत में चले 
आने के बाद ईरान में बसे हुए आयों की भाषा तथा संस्कृति में 
विकास होता रहा | पन्धहवीं शताब्दी ईसा पूव के लगभग ज़रदुश्त्र 


नामक ईरानी ऋषि ने अवेस्ता गाथाओं की रचना की।| इन 


गाथाओ्ं की भाषा भारत रानी शाखा की एक बोली का साहित्यिक 


(फल अगनरिननननान जमभ _-ज | 


और परिष्कृत रूप थी | आय-ईरानी शाखा की एक अन्य विभाषा ने 
ही विकसित और परिष्कित होकर कालान्तर में वैदिक ऋचाओं की 
भाषा का रूप घारण किया था। इन दोनों विभाषाओं में अवेस्ता- 
गाथाओं को भाषा की मूल-विभाषा वैदिक भाषा की मूल-विभाषा से 
कुछ अर्वांचीन थी, परन्तु फिर भी दोनों में पर्याप्त साम्य था| 





[6 ]0787००४७ 0 ६06 ४6१०७, 46, (6 छप्ा'ए 
0729 7986; .8 08860 प७07 2 0॥9]6०६, (79( ज्ञ35 


रत 











भारतीय आय भाषाओं का विकास--(अपश्र श युग तक) ४७: 


हक गे थ्‌ क्‍ हे 

गाथाओ रों के अतिरिक्त अबेस्ता का शेष भाग तो अपेक्षाकृत बाद का 
है ओर उसका रचनाकाल ईसा पूर्व आठवीं से ईसा पूर्व तीसरी 
शताब्दी तक माना जाता है। अवबेस्ता का सम्पादन सासानीय वंश 


क राजाओं के समय में ईसा की तीसरी शताब्दी में हुआ था, ऐसा 
विद्वानों का विचार है | 


थ् 

अवस्‍्ता और प्राचीन वैदिक भाषा की तुलना 

अवेस्ता-गाथाओं की भाषा, जिस प्राचीन आर्य ईरानी बोली पर 
आधारित है; वह ऋग्वेदीय भाषा की आधार भूत बोली से समय की 
दृष्टि से बाद की सिद्ध होती है परन्तु दोनों का विकास आयं-ईरानी 
शाखा की बोलियों से ही होने के कारण ऋग्वेद की भाषा में और 
अ्वेस्ता-गाथाओं की माषा में बड़ा साम्य है। यह साम्य ऋग्वेद के. 
प्राचीनतम अैशों की भाषा में अधिक मिलता है | श्री जैक्सन महोदय 
का कथन कि “केवल कुछ ध्वनि-परिबतनों के आधार पर किसी भी 
संस्कृत शब्द को अवेस्ता शब्द में बदला जा सकता है?” पूणुत:: 
सत्य प्रतीत होता है। अवेस्ता की भाषा में और प्राचीन वैदिक 
संस्कृत में ब्वनि-सम्बन्धी पद-रचना-संबंधी तथा व्याकरणु-संबंधी-- 





96 0665: 0 ६06 [7060-97 079700, ॥796 

प्रात ज़्ा2 3ए68४9 (5 207एथा४7ए8ए ए0पा- 
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सभी प्रकार की समानताएँ मिलती हैं। दोनों की कुछ तुलनात्मक 
विशेषताएँ इस प्रकार हैं--- 

(१) मूल मारोपीय “ए? ओओ! और इनके हस्व रूप 'ऐ! ओ! के 
स्थान पर दोनों भाषाश्रों में अ' या आरा! का प्रयोग मिलता है । 
जैसे... 


मूल भारोपीय भाषा अवेस्ता _प्रा० वैदिक भाषा: 

& €ए08 ञ्रस्पो अश्वः 
76005... रथोीरः रथ; 

9 650 अस्ति अस्ति 


(२) मूल मारोपीय भाषा का अ्रधमसातजिक स्व॒र 9! का दोनों 
में प्रायः ((? हो जाता है--मारोपीय # 296, अवेस्ता पिता, सं० 
पता। 

(३) मूल भारोपीय '२! और शल? अभेद होकर २? ही प्रायः 
मिलता है; यथा--मूल भारोपीय फ़6:6, अ्रवेस्ता व्हको (४०४८०) 
स० वृक द 

(४) मूल भारोपीय ७” आय भाषाश्रों में इ, उ, यू, व्‌ , स 
ओर क्‌ वर्णों के पीछे आ्राने पर श्‌ हो जाता है और संस्कृत में उस 
शू? का (५! हो जाता है. जैसे-.. 


सू० सा० हे छा अब ० । वै० सं ० 
500909॥6 - कशताा' . तिष्ठति 
पव्वुठठ एगछईकात बवक्ष्यति 


“ (४) श्र), ओआरा?, 'इ?, 'ई?, “उ?, 'ऊर, अवेस्ता तथा बैदिक में 
समान रूप से मिलते हैं । 
(६) वैदिक “अर? के स्थान पर अवेस्ता में कहीं-कहीं 'ऐ? ओ! 


भी मिलते हैं; जैसे--सं० यदि, अवेस्ता 'येज़ि? 


“ (७) अवेत्ता में संध्यक्षर अधिक हैं| स्वर-संकोच, स्व॒र-विस्तार 
तथा अपनिहित के कारण भी इनकी संख्या बढ़ गई है | 
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(८) पदान्त में अवेस्ता में केवल दीघ ओ? ही आता है अन्य 
दीध स्वर नहीं आते । द 
“६) संस्कृत ए) के स्थान पर श्रवेस्ता में 85, 5, ढ होते हैं 
र ओ' के स्थान पर 465, 5, 95 होते हैं | तीन-तीन संयुक्त स्वर 
भी अवबेस्ता में कभी-कभी आग जाते हैं । । 
(१०) अवबस्ता में अ्रग्ग्रागम, स्वर भक्ति, युक्त विकर्ष आदि भी 
मिलते हैं, जैपे---सं ० घमं$, अबे० 29/9770 | 
“११) संस्कृत क्‌ , त्‌, प्‌ , अवेस्ता में खू , थ्‌ , फ॒ हो जाते हैं । 
संस्कृत घ्‌, भू , भू, अबेस्ता में ग्‌ , दू, ब्‌ हो जाते हैं | संस्कृत स 
अवेस्ता में ह हो जाता है और संस्कृत ज अ्रबेस्ता में ज़् और कमी- 
कभी मर हो जाता है| 
(१२) वैदिक संस्कृत में स्वर मिलते हैं। अ्रवेस्ता में स्वर नहीं 
मिलते, परन्तु उदात् बल का प्रयोग मिलता है। 
४ (१३) दोनों भाषाओं में तीन बचन, तीन लिंग और आठ 
 विभक्तियाँ होती हैं | 
(१४) दोनों भाषाओ्रों में घातुएँ एकाक्षर होती हैं। अवेस्ता में 
द्वित्व जन्य धातु रूप नहीं मिलते, शेष सभी मिलते हैं । इसी प्रकार 
कदन्त, तद्वित और समास आदि भी अबेस्ता में संस्कृत के ही समान 
मिलते हैं। 


आचीन वैदिक भाषा ४७ क्‍ 

अवेस्ता की माषा तथा वैदिक संस्कृत के इस तुलनात्मक 
अध्ययन से यह सिद्ध हो जाता है कि ईरानियों तथा भारतीय आयों 
के पितामह ईरान में काफी खम्य तक एक ही समाज के अंग 
रहे हैं| जब आय मारत में आए, ओर सप्तसिन्धु प्रदेश में बसे, 
तो वे अपने साथ कुछ बैदिक सूक्त ओर एक यज्ञ-परायण संस्कृति 


लाए। इन आयों में भारत में बस जाने के उपरान्त भी ईरान की 
है; 








७०... हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


और से आया के विभिन्न दल भिन्न भिन्न समय में आते रहे | नवागत 
आरयों की बोली भारतीय आया से स्वभावतः कुछ भिन्न थी परन्तु 
भारतीय आर्यों ने यूक्तों, स्‍्तवों तथा उद्गीथों में प्रयुक्त जिस साधु- 
भाषा का विकास कर लिया था, वह नवागत आयों ने भी अपनाई। 
इसे प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस समय आय सप्तसिन्धु में आकर 
बसे, उस समय पंजाब से फारस तक स्थानीय भेदों को छोड़कर एक 
सामान्य भाषा साम्य रहा होगा परन्तु बह धीरे-धीरे कम होता गया | 
इसीलिए वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप अवेस्ता के अधिक समीप 
है ओर उसका अपेक्षाकृत अ्र्वाचीन अश अधिक भिन्न है | इसी 
आधार पर प्रो० ऑँत्वान्‌ मेय्ये ([2706, &7॥076 '/श]०) ने 
ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा का मूल इसी आयं-भाषी प्रदेश (पंजाब 
से ईरान तक फैले हुए प्रदेश) की एक पश्चिमी बोली को ही माना 
है| इस समय की भाषा में भारोपीय 'र? और 'लू! दोनों के लिए 
“रः का प्रयोग होता था और “घन, 'भू!, 'ध?, के शब्दों के मध्य में 
प्रयुक्त होने पर उनके “ह? के रूप में निबलीकरण का ग्राधान्य था, 
(उदा०--भारोपीय ए४४६780॥977, अवेस्ता--/ए8 79006? 
र वैदिक “यजामहे?) | 
हे चल 
कि वबदिक भाषा क्‍ क्‍ 
धीरे-घीरे नवागत आरयों के दबाव से आय लोग पूर्व की ओर 
बढ़ें और आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा मध्य देश में आकर बसे। यहीं 
पर ऋग्वेद के परवर्ती यूक्तों की रचना ओर अन्य वेदों की सूष्टि 
हुईं। यहीं पर वेदों (का सम्पादन हुआ और उनके स्वरूप की रक्षा 
के लिए पाठ-प्रणाली का सूत्रपात हुआ | वेदेतर वैदिक वाडमय की 
.... रचना का मनी यही काल है। यह घटना प्राय: ईसा पूर्व १५०० की 
॒ है ओर आह्नण, उपनिषद्‌ अंथों का रचना-काल ईसा पूर्व १५०० से 
८०० तक माना गया है | इस समय, अर्थात्‌ जब आर्य मध्यदेश में 
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आकर बस गए, जिस वैदिक संस्कृत का विकास हुआ, उसमें निम्न 
विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं :-- 

(५ ५7५ कप री हे 65 & 
आचान बादक तथा परवतां वीदक भाषा को तुलना 

(१) प्राचीन वैदिक में प्राप्त विधृति का प्राय: अ्रमाव मिलता है 
ओर परवर्ती वैदिक संस्कृत में “इयं मनीषा” इयम'श्विना गी'५, जैसे 
प्रयोग नहीं मिलते । 

(२) पदान्त में बतमान 'इयू! 'उब्‌? के स्थान पर “य?, पवृ? का 
प्रयोग मिलता है, यथा प्राचीन बम? के स्थान पर त्विम? 
का प्रयोग | क्‍ 

(३) अमिनिहित-सन्धि, अ्रर्थात्‌ पद के प्रथम “अर? की पृववर्ती 
ए? अथवा “ओ? से सन्धि, अधिक मिलती है । 

(४) प्राचीन (र! तथा लू? के स्थान पर धल” के प्रयोग की 
प्रवृत्ति पाई जाती है; जैसे प्राचीन रूप 'प्रच?, 'रम”, 'रोस?, रोहित? 
के स्थान पर अब 'म्लुचः, 'लमृ?, 'ल्लोम', 'लोहित! आदि मिलते हैं । 
यह ल्‌ प्राचीन मण्डलों से परवर्ती मण्डलों में आठ गुना अधिक 
प्रयुक्त हुआ है। 

(४) धाठ रूप अभू! के भू का “ह? प्राचीन बेंदिक में केवल ऋ 
के बाद ही मिलता था, यथा (स्तग्ह्य और अ्रन्य स्थितियों में 


नहीं, यथा ६स्तग्राभः परन्तु दसवें मण्डल में प्रयुक्त परवर्ती माषा 

में सबन्न (ह? ही मिलता है, यथा जग्माह, ग्रहण आदि | इसी 

प्रकार! थि! के स्थान पर 'हि' का प्रयोग भी परवर्ती वेंदिक भाषा 

में मिलता है। 

.. (६) प्राचीन बैदिक भाषा में 'इ? घातु का रूप 'कृणुम/ बनता 
. है परन्तु परवर्ती वैदिक भाषा में कुमः | अर्थात्‌ नु! के स्थान पर 

“7? ही आता है। 


/2ट -+ ही 


/8 99% .. 


"0० >फ्रीग 














क्न्न्न 
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(७) विभक्ति रूपों की दृष्टि से प्राचीन वैदिक के प्रथमा बहुबचन 
के 'आसस” और तृतीया बहुबचन के एमिः के स्थान पर परबर्ती 
भाषा में अस? और ६? का प्रयोग मिलता है | 

(८) प्राचीन शब्दों का प्रयोग कम हो गया जैसे “ईस!, “अवस्युः 
“विचर्षशि' 'बीति? आठि, और नए शब्दों का प्रयोग होने लगता है। 


परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा 
परवर्ती वैदिक भाषा की इन विशेषताओं के लिए दो कारण 
उत्तरदायी थे--(१) भाषा का स्वाभाविक विकास क्रम, और (२) 
अनायों तथा दस्युश्रों के द्वारा संस्कृत माषा का प्रयोग और उनके 
उच्चारणों का प्रभाव एवं उनकी अ्रपनी भाषा का प्रभाव । परवर्ती 
वैदिक भाषा में विकास का जो क्रम परिलक्षित होता है वह ब्राह्मण 


अंथों के युग में भी बना रहा ब्राह्मण ग्ंथों में भी भाषा के दो स्तर 


दिखाई पड़ते हैं--(१) प्राचीन ब्राह्मण-ग्रंथों की भाषा ऋग्वेद के. 
परवर्ती अरशों तथा श्रन्य संहिता ग्रैथों से मिलती जुलती है। (२) 
परवर्तो ब्राह्मण-अंथों, उपनिषद्‌-ग्ंथों तथा सूत्र-साहित्य की भाषा 
लोकिक संस्कृत के अधिक समीप है । प्राचीन ब्राह्मण-ग्रंथों की भाषा 
में तथा परवर्ती अंथों की भाषा में पर्याप्त अन्तर है। यह अन्तर 
कुछ विद्वानों की दृष्टि में इसलिए है कि दोनों भाषाश्रों की मूल 
आधारभूत बोलियों में स्थानीय तथा अन्य विमिन्नताएँ थीं |१ इस 
परवर्ती भाषा ने वैदिक रूपों की प्रचुरता को नहीं अपनाया | उसके 
सोलह तुमुनाथक प्रत्ययों में से केवल “तुमुन! ही शेष रह गया। इसी. 





3--वाकरनेगेल के अनुसार केवल मूल-बोली भेद ही नहीं वरनू 


आचीन वैदिक भाषा में भयुक्त स्वर-भणाणी सी इसका एक महत्वपूर्ण 


कारण थी-- 


“7४38९६९7०४8४८2]--5]0768८06 (#६४77०४६, ५७०], [ 


.. (0) ऊफ्रीबएपक६7--५४१॥80778 >070027098] ॥,०0(प७८६ (70. 
गा फ्ित4704 70797 ४४०४४ ४०१, 7५ए) ९९, 258-260 द 





स्् 
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प्रकार त्वी), त्वामः, ्वीनम!, त्वानम? आदि के स्थान पर केवल 


हर 


(्वा? ही शेष रह गया। 'मस? धथ्वम! तथा 'त? के साथ-साथ वैदिक 
भाषा में प्रयुक्त 'मसि, 'ध्वः तथा (ए! का प्रयोग भी लुप्त हो गया । 
(हि? के साथ-साथ प्रयुक्त (घि? और (ध्वात्‌” भी नहीं मिलते | इसी 
प्रकार अन्य बहुत सी वैदिक भाषा की विशेषताएँ इस परवर्ती 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा सूत्र साहित्य की गद्यात्मक भाषा में नहीं 
प्राप्त होती हैं।* यह परवर्ती गद्यात्मक भाषा ही कालान्तर में 
साहित्यिक ल्ोकिक संस्कृत के रूप में विकसित हुई 3 


वदिक युग के अन्त में प्रचलित तीन विभाषाए 

अभी & भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बेदिक सूक्तों की 
भाषा एक साघु-भाषा ( [प्रा8:89790०76 ) थी | श्रतएव यह भी 
मानना पड़ेगा कि वेदिक युग में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली 
विभाषाओ्रं तथा बोलियों में और इस भाषा में कुछ अन्तर अ्रवश्य 
रहा होगा | साथ ही यह भी स्पष्ट है कि बोलचाल की विभाषाएँ 
स्थानीय भेदों तथा विशेषताओं के साथ निरन्तर विकसित होती रही 
होंगी। उत्तर भारत में आर्यों के प्रसार के तीन स्तर मिलते हैं--- 





२--विशेष विवरण के लिए देखिए--- 


(7) 9. 9. एप्राढ--67 व्॒माए0पपट07 [0 ८०ए्ा087/&96 


20689 ??, ]45---46. 


(77) '३८०६९०४०४०--४पंगवा$०४९४. ए/एाप800--४०१, 4 
--??.-हऋछऋ ० एऋछऋणा, द 


3, “नुफल लीबग्ग्ंटन उिल्यप्रहटला: 78 ६67९6 076 85 ९ 9ए९ 
8260, ॥6 [06747ए त6ए207979670४ ७० 6 065 एटत0 97056. 
[ए 506 एठ703, ॥0 483 6 €थ्य0०7ंटटरत॑ छिक्‍ड ० 76 ॥0८7७/7फए 
एटव7० ज्र्रदा $8$ 9245९त पएुणा 37 7790-77 ६87 0१30220.7? 
?, 90, "प्ाट--#ै) वैंघरठ0तवेपटशऑ070 ६०-07, शिोणत०08ए ?? 
47-48. 














बडे हिन्दी भाषा ओर नागरी लिपि जा 


(१) जब आय॑. सम्तसिन्धु में बसे, (२) जब आय सध्यदेश में फैले और 
(३) जब आय अपने धर्म तथा संस्कृति के प्रचाराथ मध्यदेश 
पव॑ में भी गए | इसके साथ ही अनाय तत्वों के प्रभाव के भी रत 
स्तर माने जा सकते हैं--(१) जब. अ्नाय प्रभाव बहुत कम था 
उस समय आय सप्तसिन्धु में रहते थे। (२) जब अनाये प्रभाव बढ़ा _ 
और मध्यदेशीय आर्यों की बोली में पर्याप्त अनाय॑-मिश्रण हुआ 
ओर (३) जब अनाय तत्वों को आय संस्कृति तथा भाषा में आत्म- 
सात किया गया | इन तीन स्तरों के ही अनुकूल बेदिक युग के 
समाप्त होते न होते बोलचाल में प्रयुक्त विभाषाञओ्रों के भी तीन रूप. 
मिलते हैं १) उद्दीच्यु--यह बोली अत्यन्त विशुद्ध मानी जाती 
थी | इसका रूप आय और रूढ़ था | कौषीत॒कि ब्राह्मण में उल्लेख 
है कि “तस्माद्‌ उदीच्याम्‌ प्रशाततरा बाग उच्यते; उदय उ एव 


यन्ति वाचम्‌ शिक्षितम, यो वा तत आगच्छति, तस्य वा शुश्रषन्त 
ड्ते |! ध्‌ ह 


(२) अध्य देशीय तीयु--यह विभाषा गंगा यमुना के दोश्राबे में 
बोली जाती थी। इसमें कुछ अनाय तत्वों का मिश्रण हो गयाथा 
परन्तु फिर भी यह परवर्ती वैदिक गद्य के अधिक समीप थी | रे 
(३) अीच्य--यह पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य पूर्वी... 
भागों की विभाषा थी | यह «ात्यों? के द्वारा भी बोली जाती थीजो 
वैदिक यज्ञ-प्रणाली के विरोधी थे ओर आरयों के द्वारा आसुर्या कहे 
जाते थे। ब्राह्मण-प्रन्थ में एक स्थान पर कहा गया है कि “ये उच्चा- 
रण में सरल वाक्य को कठिनता से उच्चारणीय बताते हैं और वैदिक 
धम में दीज्षित न होते हुए भी दीक्षितों की भाषा बोलते हैं।”.. 
“अदुरुक्तवाक्य्‌ दुरुक्तम्‌ आहुः, अदीक्षिता: दीक्षितवाचम्‌ बदन्ति |?९ 


॥शाशशाााााशाआआा मल न मच उबर लजजकनीनीज ली लक ] 





७०७७ आशा जो जाल 


१--कौषीतकि बाह्यण ७ | ६ 
२ ताण्ड्य बाह्मण १७। ४ 
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भारतीय आय भाषाओं का विकास--(अपभ्रेंश युग तक) ४४ 


लोकिक संस्कृत का विकास 
इन तीन विभाषाश्रों में से प्रथम से ही लोकिक संस्कृत का 
विकास माना जाता है। वेदिक युग में उदीच्य देश में बोली जाने 
वाली भाषा में कार्य करने वाली सारल्य की प्रवृत्ति ने ही इस नई- 
_ संस्कृत भाषा को जन्म दिया। वैदिक सूक्तों की भाषा और लोकिक 
संस्कृत के बीच परवर्ती ब्राह्मण ग्ंथों की गद्यात्मक विभाषा की कड़ी 
जोड़ लेने से यह विकास क्रम पूर्ण हो जाता है। यह लोकिक- 
संस्कृत छुन्दस भाषा का एक अपेक्षाकृत नवीन रूप अथवा मध्य- 
देशीय तथा प्राच्य विभाषाश्रों के उपादानों से युक्त उदीज्य भाषा 
का एक साहित्यिक रूप थी। कालान्‍न्तर में यह ब्राह्मण लोगों में 
परस्पर व्यवहार तथा शिक्षण की शिष्ट भाषा बन गई थी। यही 
भाषा वेदों के माष्य-टीका तथा घामिक एवं दाशनिक विवेचन में 
: प्रयुक्त होती थी। भाषा का यह रूप अनुमानतः आठवीं शंताब्दी 
ईसा पूर्व तक विकसित हो चुका था | इसी भाषा का व्याकरण कुछ 
समय बाद महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। पाणिनि 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहने वाले शालातुरीय विद्वान थे और उनका 
परिचय उदीच्य विभाषा से तथा साहित्यिक संस्कृत से भली-माँति 
था । उन्होंने अपनी व्याकरण का आधार इसी उपर्यक्त उदीच्य भाषा 
को बनाया परन्तु उन्होंने मध्यदेशीय भाषा की विशेषताओं को भी 
अपना लिया था | उनके समय तक संस्कृत में प्रान्तीय भेदों का 
विकास हो चुका था, जैसा कि पाणिनि के सूत्रों से ही ज्ञात होता 
है। साथ ही पाणिनि के समय सें इस भाषा का बोल-चाल में भी 
प्रयोग होता था जैसा कि उनके बहुत से सूत्रों से स्पष्ट है। इसी 
साक्ष्य के आधार पर यह विश्वासपूवक कहा जा सकता है कि वेबर 
. इझन॑ले, ग्रियसन आदि विद्वानों का यह विचार, कि संस्कृत बोल-चाल 
की भाषा कभी भी न थी और यह केवल उच्चवर्गाय लोगों के द्वारा 














पूछ . हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


 व्यवहृत एक कृत्रिम रूप से निर्मित भाषा थी, स्वथा अरसत्य है। इस 
मत का पूर्णतः खण्डन भी किया जा चुका है।" माण्डारकर तथा 
गुणे आ्रादि विद्वानों ने पाणिनि तथा कात्यायन आदि के अन्तर्ाध्य 
के आधार पर यह मलीभाँति सिद्ध कर दिया है कि संस्कृत उस समय 
बोल-चाल में प्रयुक्त होती थी | संस्कृत के प्रांतीय भेदों का उल्लेख 
भी इन लोगों के द्वारा किया गया है। केवल पाणिनि ने ही नहीं 
इससे पूर्व यास्क्र ने भी दातिलवनार्थ प्राच्येषु दात्रमुदीच्येषुः* आदि 
उदाहरणों में इस प्रांतीय मिन्नता की ओर ध्यान दिया था। पाणिनि 
ने तो संस्कृत को भाषा कहा भी है जब कि उन्होंने वैदिक संस्कृत 
को 'छुन्दसः कहा है। पाणिनि के 'नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य,३ 'एकश्रति 

दूरात्संबुद्रोर,४ “वाक्यस्य टे; प्लुत उदात्त:५ “प्रत्यमिवादेडशुद्रे! * तथां 
द्रादते च!* आदि सूत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय 
संस्कृत का प्रयोग दैनिक व्यवहार में होता था| पाणिनि के उपरान्त 

पतञ्नलि ने भी संस्कृत को 'लोकिक! भाषा कहा है अर्थात्‌ बह भाषा 

जो सामान्य लोगों के द्वारा व्यवह्ृत हो | अतएब यह प्रकट है कि 
संस्कृत परवर्ती ब्राह्मण-ग्रंथों की भाषा के विकास-क्रम में विकसित 





| १--देखिये-- (3) ९२ 0७. फ्राबगव००६६०--५॥३०४१ एफ्राठ0- 
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 २--यास्क--निरुक्त २।२ 
३--पारिनि--अष्टाध्यायी ८॥8।४८ 
४--पाणशिनिं--अष्टाध्यायी १॥२॥३३ 
७--पाशिनि--अष्टाध्यायी ८।२॥८२ 
६--पाशिनि--अष्टाध्यायी ८२६८३ 
७--पाणिनि--अष्टाध्यायी ८२८४ 














भारतीय आये भाषाओं का विकास--(अपभ्रेंश युग तक) ५४७ 


तथा एक ऐसी “संस्कृता वाक! थी जिसका पाणिनि आदि के. युग में 
दैनिक जीवन में व्यवहार होता था और जो पतञ्ञलि के समय तकः 
बोल-चाल में व्यवह्नत होती रही यद्यपि यह सत्य है कि उसमें प्रांतीय 
भेदों का विकास पाशिनि के समय तक होने लगा था और पत्ञञालि 
के समय तक तो यह विभिन्नता पर्याप्त स्पष्ट हो गई थी । 


फ५ #.0 + आर | पी > अशिकिआर [आर 
लाॉाकक संस्कृत का विकास-- पाशान से पत्ञाल तक 
पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा, एक ऐसा पूर्ण 
और वैज्ञानिक व्याकरण, जैसा आज तक किसी भाषा में नहां 
लिखा गया ! संस्कृत ऐसे उत्कृष्ट वैय्याकरण को पाकर धन्य हो गईं | 
पाणिनि का समय ईसा की पाँचवीं शताब्दी माना जाता है।. उन्होंने 
“उर्दाच्य? भाषा पर आधारित संस्कृत का व्याकरण लिखा। शब्दा- 
नुशासन से संस्कृत का स्वरूप स्थिर किया ओर वह धीरे-धीरे बोल- 
चाल में क्रमशः न्यूनातिन्यून प्रयुक्त होने लगी। परन्तु उसका प्रयोग 
एकाएक नहीं रुक गया। कात्यायन के वातिक तथा पतर्चाल्न के 
महाभाष्य के समय तक उसका उपयोग होता रहा है। वातिक त 
विशेषत; इसीलिए बने कि पाणिनि के समय से कात्यायन के संस 
तक भाषा के रूप में जो विकास हो गया था, उसे पुनः व्याकरण के 
नियमों से बाँधा जाय | पतञ्ञलि के समय तक आते-आते भाषा का 
व्यवहार बोलचाल के क्षेत्र से बाहर हो गया ओर संस्कृत भाषा शिष्ट 
तथा विद्वान लोगों की भाषा रह गई, जिसमें काव्य अन्थ लिखे जाते 
थे. दाशनिक विवेचन होता था ओर घामिक कृत्य किए जाते थे। 
बोलंचाल की भाषा ने विकसित होकर भिन्न रूप धारण कर लिया । 


( »प्राचीनतम वैदिक युग से पतज्ञाल युग तक साथा विकास 


के पांच स्तर द 
आ्रायोँ के भारतवर्ष में आगमन के समय से पतंजलि के समय 


तक भाषा विकास के पाँच स्तर ग्राप्त होते हैं 
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१ ऋग्वेद के प्राचीनतम सूक्तों को भाषा, जो ग्रवेस्ता से बहुत 
मिलती जुलती है और जिसमें “लू? का प्रयोग नहीं होता था। 

२ ऋग्वेद के दसवें मण्डल तथा प्रारम्मिक ब्राह्मणग्न्थों की 
भाषा जिप्में लू! का प्रयोग होने लगा था और जिस भाषा का 
स्वरूप अधिक सरल ओर व्यवस्थित हो गया था | 

३ परवर्ती ब्ाह्मण ग्रन्थों की भाषा | इसी भाषा में महाभारत 
तथा रामायण के मूल रूप लिखे गए।। यह भाषा लोकिक संस्कृत 
के बहुत समीप थी और विकास क्रम से सं० २ और पाणिनि के. 
समय की भाषा के बीच की कड़ी थी | वास्तव में इसमें ओर पाणि- 
नीय भाषा में इतना अ्रन्तर था कि यह भाषा का मूलतः मध्यदेशीय 
रूप था और पाणिनि के शब्दानुशासन की भाषा का आधार मूलत 
उदीच्य रूप था | 

४ पाणिनि के समय की संस्कृत भाषा | इसी समय से संस्कृत 
का बोलचाल में प्रयोग कम हो गया था और वह अधिक साहित्यिक 
होने लगी थी । क्‍ 

४ कात्यायन और पतजञ्जजि के युग की भाषा | इस समय तक 
संस्कृत विद्वानों, तथा ब्राह्षणों की माषा बन गई#थी और बोलचाल 
में ग्राकृतां का प्रयोग होने लगा था इतना ही नहीं प्राइृतों में भी 
आंतीय लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे | 


ध्‌ ८ (३ ५ ) है| 
मध्यभारतीय आये भाषा (ममाआ)' 
भगवान बुद्ध के समय की भाषागत स्थिति _ 
भगवान्‌ बुद्ध के जन्म तक भारतीय आयभाषा विकास के मध्यकाल 
में प्रवेश कर चुकी थी | उनके आविर्भाव के समय में समस्त उत्तरा- 


के क->त3ल+-+-कन+न न -लनललक+ननपशननन_«नन» पक भ*कजभल+ नम कक 


4 मध्य भारतीय आयसाषाओं को भाषाशासत्री संक्षेप में 'मस्ाआ” 
ही कहते हैं | 
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पथ में आयमाषाशओ्रं का बोलचाल में प्रयोग होता था और आय॑- 
भाषा का स्वरूप अ्विक्ृत एवं अज्षुश्ण न रह गया था। अनाय 
लोगों के द्वारा निरन्तर व्यवह्यत होने के कारण उसके स्वरूप में 
बहुत से उल्लेखनीय परिवर्तन आ गए थे। उस समय उत्तर भारत 
में आयभाषा की भाषागत स्थिति इस प्रकार थी :-- 
(१)--छान्द्स भाषा-नयह प्राचीनतम वैदिक भाषा का साहि- 
त्यिक रूप था | ब्राह्मण लोग पाठशालाओं में इसका अध्ययन अध्या- 
पन करते थे | 
(२) संस्क्ृत भाषा--वैदिक भाषा के विकास के तीसरे स्तर 
अर्थात्‌ परवर्ती ब्राह्मण ग्रन्थों तथा अन्य वैदिक साहित्य के आधार 
पर विकसित उदीच्य विभाषा का एक रूप जिसमें मध्यदेशीय उपा- 
दान भी अन्तमभंक्त थे | 
(३) तोन प्रादेशिक बोलियाँ--उदीच्य, मध्यदेशीय और प्राच्य | 
इनका बोलचाल में उपयोग होता था। उदीच्य तो संस्कृत के बहुत 
समीप थी परन्तु प्राच्य बराबर दूर होती जा रही थी और अनाय 
तत्वों से विशेष प्रभावित हो रही थी | 
मभाआ का उदय 
(१) ध्वनि परिवर्तन 
प्राच्य बोली का विकास आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर 
बंगाल के ज्षेत्र में हो रहा था। यहाँ के निवासी अनायों से अधिक 
प्रभावित हो गए थे और उनकी बोली पर भी अनाय प्रभाव अपेकज्ञा- 
कृत अधिक पड़ गया था। अनाय प्रभाव के कारण इस बोली में 
45२! की जगह “ल” का प्रयोग होने लगा था | इस बोली में 'र२? तथा 
ऋ” के बाद आने वाले दनन्‍्त्य का मूधन्य हो जाता था ओर करत? 
अथ?, अध आदि शब्दों का रूप “कट, अछ! और “अडढ! हो 
गया था | इस बोली में ऋ, ल ध्वनियाँ लुप्त हो गई थीं ओर ऐ, औ 
के स्थान पर “ए? “ओर? का प्रयोग होने लगा था। अय! 'अब? के. 

















६० ... हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


स्थान पर भी 'ए?, ओ? का प्रयोग होने लगा था। 'श? “घ! पस* 
इन तीनों ऊध्म ध्वनियों का स्थान एक ही ऊष्म ध्वनि ने ले लिया था 
(मगध की भाषा में यह 'श? के रूप में तथा अन्य में 'स? के रूप में 
मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन संयुक्त-ब्यंजना ध्वनियों के 
क्रमशः समीकरण का था । 'क्त? 'त्क? “प्त? क्र! आदि के स्थान पर 
न्त? कक? ता ओर कक का प्रयोग होने लगा था | इसी प्रकार 
ऊष्मों तथा अधस्वरों से संयुक्त व्यंजनों में भी परिवर्तन ही गया था 
जैसे-..-ह्प > प्फ, सन > तन, त्स >छ, क्व > कक ओर त्य> चउच | 
आदि । संस्कृत भद्र और क्षुद्र जैसे शब्द भी समीकरण के द्वारा मल्‍्ल.. 
चुल्ल>खुल्ल हो गए | 


(२) व्याकरणिक परिवत न 


इस समय तक बोलियों के व्याकरणिक हाँचे में भी परिवतन 
 गया। द्विबचन का लोप हो गया | श्रजन्त ओर हलन्त प्राति-- 


 पदिकों के रूप'अकारान्त की भाँति ही निष्पन्न होने लगे | सर्वनामों 
के विशेष प्रकार के रूपों का संज्ञा शब्दों में विधान होने लगा; यथा 


तस्मिन्‌ णहे? का तस्मिन्‌ घरस्मिन! धातुश्नों के कालों तथा भावों 


को संख्या भी कम हो गई। “सम्पन्न (2८४००४) का लोप हो गया. 


और सामान्य (40080) और असम्पन्न (766८0 भूतकाल में 
तमुक्त हो गए | अश्रमिप्राय (579]प07०१४८) का लोप हो गया | 
'सन्नन्त? घातु-रूप आदि का प्रयोग समाप्त हो गया और प्राचीन दस 


 गयणों की धातुएँ एक ही गण में प्रयुक्त होने लगीं। ये परिवत॑न 
 आचीन भारतीय आयंभाषा के क्षेत्र की सभी बोलियों में होने लगे... 


थे। प्राच्य बोली में ये लक्षण सर्वप्रथम और सर्वाधिक परित्षक्षित 
हुए। मध्यदेशीय बोली पर मी इनका प्रभाव पड़ रहा था परन्तु 
उच्चारणां में तथा व्याकरण में उतनी शिथिलता न आई थी। 


उदीच्य बोली इनसे बहुत कम प्रभावित हुईं थी और इसी त्षेत्र 


भारतीय आय भाषाओं का विकास--(अपभ्र श युग तक) ६१ 


यत्झ्ञल के समय तक (ईसा पूव पहली शताब्दी तक) बोलच!।ल में 
संसक्षत या उससे मिलती जुलती बोली प्रयुक्त होती रही | भाषा के 
क्षेत्र में नए युग का विकास प्रधानतः प्राच्य बोली के परिवर्तनों से 
ही प्रारम्म हुआ ओर मध्य भारतीय आय-भाषाओं का उदय हुआ । 
मध्य भारतीय आयभाषाओं में पालि, प्राकत तथा अपमग्रंश श्राती 


आकाश शत 


हैं। इनके विकास को निम्न युगों में विभाजित किया जा सकता 
धर 


छः 
कं 


(१) प्रथम युग--इस युग में भी विकास के दो स्तर दिखाई 
पड़ते हैं :--(अ) ईसा पूर्व ६०० से ईसा पूर्व २०० वर्ष तक-पालि 
का उदय और विकास तथा अशोक कालीन प्राइृतों का युग । 
(आरा) ईसा पूर्व २०० से २०० ईसवी तक--अश्वघोष-कालीन 
आहझतों तथा निय-प्राकृत का युग। यह संक्रान्ति काल कहा जा 
सकता है। 

(२) द्वितीय युग---२०० ई० से ६०० ६० तक--साहित्यिक 
प्राकृतों का विकास | 

(३) तृतीय युग--६०० ई० से ११०० ई० तक--अ्रपभ्रंश 


भाषाओं का विकास | ऋच्यरह्तीन उऊतरतीय डर स्ततघारे 


(२४००४७: पद: ऐआआइक" 


यम युग--पालि भाषा ओर साहित्य _57 
मभाओ। के प्रारम्भिक काल की सामग्री हमें पालि साहित्य तथा 





अशोककालीन अमिलेखों से प्राप्त होती है । पालि में बोद बम के 
थेरबाद का साहित्य लिखा गया है। थेरबादी (तिपिटक? (त्रिपटक) 
तथा उस पर लिखी गई 'अद्धकथा” के अतिरिक्त “मिल्िन्दपञ्डो?, ४ 
#वसुद्धिमस्ग?, दीपवंस? आदि की रचना भी पालि में ही हुई है। . . 


वास्तव में पातलि शब्द का मूल प्रयोग बुद्ध-बचनों के लिए होता « था 
जेसा “इमामि ताब पालियं॑, अद्धकथायंपन? (ये तो पालि में हैं परन्तु 


अथंकथा में नहीं हैं) और '“नेवं पालियं न अ्रद्धक्थायं औगतं? (ये न 
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तो पालि में आए हैं और न अ्रद्धकथा में ही हैं) आदि उदाहरणों से 


स्पष्ट है। कुछ समय बाद थेरवादी साहित्य की भाषा को भी लोग 


संबंध नियम (,8ज ० 355009007) के अनुसार पालि भाषा 


पालि शब्द की व्युत्पत्ति _ 

पात्ि भाषा के स्वरूप तथा उसके मूल प्रदेश के विषय में विचार 
के ऋेपूव पालि शब्द की व्युयज्ति पर विचार कर लेना आवश्यक 
है | पालि शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों की अलग- 
अलग धारणाएँ हैं। यद्यपि स्थानामाव के कारण सब पर विचार 
कर पाना सम्भव नहीं है परन्तु मुख्य-मुख्य मतों का उल्लेख नीचे 
कक जाता है :-- पक 
) पं० विधुशेखर भद्टाचा अद्टाचा < पालि शब्द का (वकास संस्कृत 


शब्द 'पडक्ति? से मानते हैं ।" उनके अनुसार इस शब्द का विकास 
इस ला ह ग हैं--पह क्ति> पन्ति> पत्ति> पहद्ध> पल्लि> 





(कर्क सम०। 84 धन एप "++कक 8५ ०१५४५५७५७४७७ ०, >०यशकक ००७५ ३.. अप 50206 ९७ 


तेरे पाश्चात्य विद्वानों ने भी किया 


॥००॥॥००0४७७४०-; #कश०ज०००११॥३०।भरत७ ५ कबकारकी 





बुद्ध वचन पन्ति पालि! प्रयोग से भी पाल? का पंक्ति ही अर्थ 
निकल्नता है। परन्तु ध्वनि परिवतन के विचार से प्राचीन भारतीय 
आयमाषा से मध्य भारतीय ग्रायमाषा तक उपर्यक्त ध्वनि विकास 
असाधारण प्रतीत होता है। 

(रोड जो के वियार से पल लोगों के विचार से 'पल्लि? (अर्थ-गाँव) से इस शब्द 
. की उसत्ति हुईं | (रन्तु इस मत में भी ध्वनि परिवर्तन संबंधी 
. असाधारणता है क्योंकि लू व्यंजन का लोप और उसके पूर्व सुर का 


दौधध हो जाना यह मभाओनआा के बहुत अनुकूल नहीं है ।साथ ही 


४५4७ ४०३०4 ८१ ७4 





अन्तिम 2 ;“ हस्व॒ होना भी प्रारम्मिक मभाओ के अनुरूप नहीं 


है। साथ पालि! गाँवों में ही सीमि तन थी वरन्‌ वह एक श्रेष्ठ 


धाँमिक साहित्य की भाषा थी | 


'३४/ »। 
१५ 


भारतीय आय भाषाओ्रों का विकास--(अप भ्रैंश युग तक) ६३ 


(३) मैवेस मेकंस वालेसर का मत है कि पालि शब्द पाटलिपुत्र 
निकला, पाटलिपुत्र> पालिब्रोक> पालि। इसमें ध्वनि संबंधी स्पष्ट 
कठिनाइयाँ हें--पाटलि! का मभाआओ में पाउलि” बनेगा | ड”? का 
सहसा लोप समझ में नहीं आता फिर “रोक? का लोप भी तर्क सम्मत 
नहीं है | टी 

(४) राजेंबाड़े के अनुसार प्रकन्‍> पाउड> पाअल> पाल> 
पालि ही पालि का निवचन है| जा 

(५) भिक्‍्खु जगदीश कस्सप ने पालि शब्द की व्युत्यत्ञि सं० 


(2 ५0७अद्8 2० की र-८० २०३३००७: 
॥/कयमथपलधारमआाा जहर पाप 


पर्याय शब्द से को है। उनके अनुसार व्युत्पत्ति क्रम इस प्रकार है - 


:+,;« «६: 


पर्याय > परिमाय> पलियाय> पालियाय> पालि | इसमें मी ध्वनि 
का असाधारण स्थिति की कल्पना करनी पड़ती है | 

(६१इन सबसे अ्रधिक युक्ति सम्मत तो यह विचार है कि पालि 
. की ब्युत्पत्ति या! धातु ओर णिच्‌ प्रत्यय (लि) के योग से हुई है | 
प्राचीन लेखकों ने भी पालि की व्युत्पत्ति अत्थानपाति, रक्‍्खतीति 
तस्मात्‌ पालि? के ही रूप में की है। इससे प्रकट होता है कि बुद्ध- 
वचनों की रज्षा, कह कलन आओऔर लेखन जिस भाषा में किया 


गया वंही पालि है | यह मत पर्याप्त विश्वसनीय प्रतीत होता है। 
पालि भाषा क्रिस ग्रदेश की भाषा थी ९ 


हनन जम शब्द की व्युत्पक्ति के बाद प्रश्न यह है कि पालि किस 

देश की भाषा रा लंका के बोदों का विद्वार रहा है कि पालि“में 

मागधी ओर पालि में कु मौलिक अन्तर हैं जिससे यह मानना 

उचित नहीं प्रतीत होता कक शोककालीन मगध' प्रदेशीय अमभिलेखों 

की भाषा में तीनों ऊष्म ध्वनियाँ श्‌ , स्‌, षु केवल «शुट) 

रह गई थीं परन्तु पालि में इन तीनों के लिए. सु! एि हक दाग 
केवल ल है; परन्तु पालि में ल “रः दोनों हैं 


है 2 2 _ जए777% 












लिंग तथा 


धी ज्टारल्टा द 





ही 


& 8 


है 
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नपुसकलिंग कर्ताकारक एकवचन में, अकारान्त शब्दों में, मागधी में 
“ए बिभक्ति लगती है, परन्तु पालि में “ओ? इसी प्रकार की कुछ अन्य 
ऐसी मभिन्नताएँ हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि म[गधी तथा पालि अल्लग- 
अलग ग्रदेश की भाषाएँ होनी चाहिए | अ्रत्र प्रश्न यह है कि यदि 
पाल्लि मगघ की भाषा नहीं है तो कहाँ की है कट! “इस सम्बंध में भी 
विद्वानों के विभिन्‍न मत हे श्रोल्डनवर्ग ने-पेंालि भाष 
खारवेल के खण्डगिरि अमिलेख से पर्याप्त समता रखने के कारण यह 
हे ० व्यक्त किया है किन 
है वेस्टरगाड टन अत मा बोली 
आधारित माना है॥उनके मतानुसार सिंहल में पालि माषा-साहित्य 
को ले जाने वाले राजकुमार हिन्द? (महेन्द्र, का बाल्यकाल उज्जैन... 
में बीता था ओर उन्होंने अपनी मातुभाषा में ही धर्मप्रचार किया. 
होगा अतएव उज्जैन की बोली ही पालि की आधार रही हैषडा० .. 
है 'ने पालि को विन्ध्यप्रदेश की, बोलो पर आधारित माना है। 


उन्होंने उत्तर मारत की 2 जनभाषाओं से इसकी तुलना करके 


प्रियसंव ने पालि में मागधी तथा पैशाची 
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के लक्षण प्राप्त करके यह विचार व्यक्त किया है कि पाल मूलतः 


२४७३७७५७)०-+॥७५४४० 


मंगध को जनभाषा थी जो बाद को उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त में तक्ष 


०० ५०२५ ३४३३ //४ै/पकक 


शिला की ओर ले जायी गई।परन्त तत्नशिला तो महायान का केन्द्र 
था अतएव कम हनयानी भाषा का प्रचार होने की सम्भावनाएँ 


काफी नहीं हैं [र्पवृडिश,तथा जाइगुर ने पालि को एक साहित्यिक 
भाषा मात्र ही माना है जो सः है जो सभी विभाषा भाषी प्रदेशों में समकी 


कट गी ओर जिसमें सभी के लक्षण थोड़े बहुत कालान्तर में आा गए 










(०१० '९४७३४४७॥॥)७९३५, 


रीज़ डेविडस महोदय ने इसे कोशल-प्ररेश को भाषा माना है। 


य॑ भगवान्‌ बुद्धने अपने आप को “कोसल-खत्तियः (कोशल-श्षत्रिय) 
पि भी है अतएब उनकी भाषा कोशल की. भाषा से विकसित हुई 
दो तो कोई आश्चर्य नहीं। वे इस प्रकार मागुधी को ही-पर/लि-का 
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मूल मानते हैं। आधुनिक खोजों के आधार पर यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि त्रिपियक का संग्रह पाल्नि के अतिरिक्त अन्य भाषाश्रों में 
ही हुआ रहा होगा । एक तिब्बती परम्परा के अनुतार “मूल सवोस्तिवाद? 
के संस्कृत में, “महासांधिक? के प्राकृत में,'महासम्मतिय' के अपम्रंश में 
ओर 'स्थविर? सम्प्रदाय के ग्रंथ पैशाची में थे | स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने 
कहा भी था अनुजानामि मिक्‍खवे सकायनिरुत्तिया बुद्ध वचन परिया 
पुणितु |अतएव पालि-तजिपिटक ही मूल बुद्ध वचन हैं यह सन्देहास्पद 
है | श्रशोक के भात्रू अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने त्रिपिटक 
का संकलन थआाच्या? से कराया था।" पाल्नि त्रिपिटंक में जो विभिन्न 
भाषाओश्रों के लक्षण मिलते हैं ये अनुवादकों की कृपा से तथा उस 
समय त्रिपिटक के प्रचार के कारण भी हो सकते हैं। चीनी, 
_ तिब्बती अनुवादों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है 
कि मूल बुद्धधचन 'मागधी बोली” में ही रहे होंगे परन्तु उनके 
निर्माण के उपरान्त जब उनके बचनों के संकलन के लिए, सभा हुईं 
तो उसमें महाकस्सप, जो शूरसेन प्रदेश के रहने वाले थे, प्रमुख 
संकलनकर्त्ता रहे, और उन्होने मध्यदेशीय बोली में तिपिटक का 
संग्रह क्रिया | यही त्रिपिटक राजझमार महेन्द्र ने पढ़ा ओर अपने 
साथ है): के अब होने मे आस पक कक सर ले, गए.। इस प्रकार“ मध्यदेशीय माषा ही पालि का 
[धार |! दित होने के कारण इसमें उसके रूप रह 
न अर आर पैशाची का भी इसी प्रकार प्रमाव पड़ा 
कि पात्नि का साम्य प्राचीन शरसेनी से सर्वाधिक है। यही 
मध्यदेशीया भाषा कालान्तर में कलिज्ञ में प्रचलित हुई और इसीलिए 
रवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पालि भाषा में कुछ समानताएँ: 
देखी जा सकती हैं | 







“उपतिस्पसिने लाघुलोवादे सुसावादं अधिगिच्च विनय सझुकसे ।”? 
भाव, अभिलेख 
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पालि भाषा की विशेषताएं ह 
पालि भाषा की विशेषता एँ निम्नलिखित हैं :--- 


सन्ध्यक्षर 'ऐ? और “रो? का स्थान पालि में 'ए! और 'ओ? 
ने रा | ख० औोरा- मे 


४४२) संयुक्त व्यंजनों से पूव आए 'ए! ऐऐ? “ओऔ? ओर? का 


ऐ ओ तथा दीर्घ (ए? “यो! का विकार 


छुआ 





[का 












५/(३) पद में आने वाले स्वर क्रम तआ--अ--अ्र! के स्थान पर 
अ्र-इ--श्र! हो गया; यथा चरम>चरिस, चुद्धमाः>चन्दिमा 


स्) संयुक्त व्यंजन से पूर्व प्रयुक्त हस्व का दीघ हो गया तथा 
एस संयुक्त व्यंनन का समीकरण हो गया; जैसे, सघप > सासप, 
कग्े- -ठ्म्डे पी, 
(६) दो स्वरों के मध्यवर्ती 'ड? 'ठ? ( और कभी-कभी 'ल? ) के . 
स्थान पर “ल' ( कभी-कभी हू! ) हो गया | जैसे :--- आपीडा > 
अवेल्हा।... द जा ग 
७) ऋ” 'छः और विसर्ग का लोप हो गया । का 
(८) पालि में स्वतंत्र अनुनासिक स्वर का विकास हुआ जो 
“निर्गहीत स्वर! कहलाता है। 











बचा | फस॑>शढुन सूकृथा"/ छरीया 5 छन्या 
(४१) पदान्त व्यंजनों का लोप हो गया। 
१२) *म? का सत्र अनुस्वार ही हो गया । 







# 
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“ (१३) पदारम्म में केवल संयुक्त व्यंजनों का ही प्रयोग होने लगा; 
| क्षेत्र>खेत्त । 
४४) पालि में असंयुक्त के पूर्व ही दीघ स्वर आता है अतएव 
संयुक्त के पूब आए दीघ ह॒स्त्र हो गए; जैसे मांग >मग्ग; काय >कज्ज | 
(१५) कहों कहीं संयुक्त व्यंजनों के समीकरण के स्थान पर 
स्वस्मक्ति भी पालि में मिलती है; जैसे पदूम> पदठुस, स्नेहं> 
सिनेह। >» 
(१४॥ छः के स्थान पर 'उ? मिलता है । 
६१७) स्वराघात पर बलाघात का विकास हुआ | 
(१८) अज्ञर विषयय भी पालि में मिलता है | इसी प्रकार 
सम्प्रसारण तथा अक्षुर-संकोच भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है । 
द ) पालि ने प्राचीन वैदिक विभक्ति रूप--पुंलिंग के प्रथमा 
_बहुबचन के 'आसस” जैसे रूपों को सुरक्षित रखा है | 
-“ (२०) पाल में बहुतेरे ऐसे श्रार्ष शब्द मिले हैं, जो सीधे वेदिक 
भाषा से आए हैं। इसमें इस मत की पुष्टि होती है कि जिस समय 
संस्कृत का प्रयोग होता था उस समय बोलचाल की भाषा तथा शिष्ट 
भाषा संस्कृत में अन्तर भी था । 
अशोक के अभिलेखों की भाषा हर 
मभाओ के प्रथम थुग की दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री अशोक के अमि- 
लेखों की माषा सुरक्षित है। ईसा पूर्व तोसरी शताब्दी में सम्राट 
अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न भागों में धम तथा 
 शासन-संबंधी अपनी महत्वपर्ण घोषणाएँ शिलालेखों, स्तम्भों, शुफा- 
मित्तियों आदि में खुदवाई थीं। ये अभिलेख उसी प्रदेश की बोलचाल 
की भाषा में उत्कीर्ण करवाए गए ये जिससे साधारण जनता उन्हें समझ 
सके | इतिहास के अतिरिक्त भाषा के विकास के लिए. भी इनका बड़ा 
महत्व है क्योंकि इनमें उस युग के. विभिन्न प्रदेशों को बोलियों 
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स्वरूप सुरक्षित हैं | ये अभिलेख तीन श्रेणियों में रखे जा 
सकते हैं-- 
अशोक के अभिलेख क्‍ 

(१) पहली कोटि में ६ शिलालेख श्राते हूँ | इनमें उत्तर-पश्चिमी 
सीमान्त प्रांव में शहबाजगढ़ी में तथा पंजाब के इजारा जिले के 
मानसेरा में प्राप्त शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं। शेषचार गिरिनार 
(गुजरात) में, कालसी (देहरादून जिले में) में, धोली (कलिज्ञ में) 
ओर जौगड' (उड़ीसा में) पाए गए हैं। ये चारों ब्राह्मीलिपि में हैं। 
इनमें धर्म तथा शासन विषयक घोषणा एँ उत्कीर हैं । 

(२) दूसरी कोटि में नो लघु-शिलालेख हैं | ये सिद्धपुर, जतिंग, 
रामेश्वर और ब्रह्मगिरि में (तीनों मैसूर राज्य में) सहसराम (शाहाबाद 
जिला) में, रूपनाथ (जबलपुर जिला) में, वैराद (जयपुर राज्य) में, 
मास्की (हेदराबाद राज्य) में, मद्रास राज्य में और वैराट (जयपुर 
राज्य) में मिले हैं । इनसे अशोक की जीवनी पर प्रकाश 
मिलता है। 


(३) तीसरी कोटि में आठ स्तम्म-लेख, गुहा लेख तथा अन्य 
सभी अभिलेख आ जाते हैं । 


अशोककालीन जन भाषाओं के विभेद 


: अशोक के इन शिलालेखों में भाषा की दृष्टि से उत्तर पश्चिम 
में शहबाजगढ़ी के, गुजरात में गिरिनार के, उत्तर में कालसी के. 
तथा पूव में जोगड़ के शिल्लालेख प्रमुख हैं और विभिन्‍न स्थानीय 
बोलियों का परिचय देते हैं | इन सभी का अध्ययन करने से प्रकट 
दोता है कि उस समय मध्यदेशीय जन-माषा के अतिरिक्त, जो केन्द्रीय 
शासन के प्रदेश में प्रयुक्त होती थी, तीन विभिन्‍न जनभाषाएँ 
थीं- (१) उत्तर पश्चिम की जन भाषा, जिसका परिचय शहबाजगढ़ी 
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ओर मानसेरा के शिलालेखों से मिलता है। (२) दक्षिण-पश्चिम की 
जन-भाषा जिसका स्वरूप गिरिनार के शिलालेख में सुरक्षित है ओर 
(३) प्राच्या जन-भाषा जिसका स्वरूप जौगड़ और धोली आदि के 
शिलालेखों में प्राप्त होता है। यद्यपि इन वीनों पर केन्द्रीय भाषा 
का प्रभाव कुछ न कुछ दिखलाई पड़ता है परन्तु उपर्यक्त तीसरी जन- 
भाषा इससे सबसे अधिक प्रभावित थी | इसी प्रकार उत्तर पश्चिम 
ओर दक्षिण पश्चिम की जन भाषाश्रों में मी कुछ समानताएँ मिलती 
हैं परन्तु विभेदों के अधिक और स्पष्ट होने के नाते उन्हें अलग 
भाषाएँ मानना उचित है |? इन भाषाओं की मुख्य विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं :--- 


अशोककालीन ग्राकृतों की विशेषताएँ 


.. (१) शिलालेखीय प्राकृतों का ध्वनि-समूह पालि के ही समान 
है। स्वरों में ऋ, रू, ऐ ओर ञऔरो का लोप हो गया है । 

(२) अनुस्वार या संयुक्त व्यंजन के साथ का स्वर कभी-कभी 
हस्व हो जाता है; यथा--घर्मानुशस्त्या >धं मनुसथिया | 

(३) कभी-कभी स्वर हृस्व नहीं होता वरन्‌ संयुक्त व्यज्लन का 





१. सेनाट्ट ने इनके आधार पर केवल दो बोलियाँ ही मानी हैं। 
शहबाजगढ़ी और गिरिनार के शिलालेखों में विभेद होते हुए भी वे कुछ 
समानताओं के आधार पर उन्हें एकह्ी विभाषा के दो स्थानीय भेद 
मानते हैं और अन्य में केन्द्रीय तथा प्राच्या को रखते हैं। परन्तु ये 
विभेद्‌ इतने स्पष्ट हैं कि दो बोलियाँ मानना वैज्ञानिक और उचित नहीं। 
विशेष विवरण के लिए देखिए-. 

क्‍ (6) ९, 0. "फाल--ह6ै7 पंपए0तपरढा/ंठत ६0 ४09, श॥00787. 
77. 202.207 और 77. ७, 8. शव्वाव्यतंब०--सरांड०लं०छ 678- 
वर ए की वाइटातएपरणाने एएडटलाड, 
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सरलीकरण और स्वर का दीघ हो जाना ह्वी पाया जाता है; यथा 
वर्षामिसिक्तेन > वासामिसितेन । 


(४) उपसर्ग, प्रत्यय तथा पद के अन्त के स्वर कभी-कभी दीघ 


हो जाते हैं :--चिकित्सा > चिकीछ, सर्वत्र > सर्वेता, अभिकार > 


ग्रभीकाल । क्‍ 
' (५) खरों में गुण-मेद भी मिलता है--च > छुं, पुलिन्द > 


पिरिन्दू, याइशे > यारिसे, कृते > कता आदि । 


अनासकनसप नमन स++ 


(६) स्वरभक्ति के भी उदाहरण मिलते हैं:---व्यंजनतः > 


वियंजनते, गह्ाँ > गलहा | 

(७) मध्य स्व॒र लोप भी दिखाई पड़ता है; यथा स्थविरे > थइरे 
>यथेरे। क्‍ कक 
(८) पदान्त व्यञ्ञनों का लोप करके पूर्बवर्ती हस्त्र को दीधे कर 
दिया गया है और पदान्त 'म! न! को अनुस्वार बनाया गया है। 


(६) तालव्यीकरण सभी विभाषाश्रों में है। क्षण > छंण, मोज्ष> ह 


मोछ, अद्य> अज | गिरिनार शि० को भाषा में यह अधिक 
मिलता है । क्‍ 


(१०) मूर्धन्यीकरण भी द्ोने लगा । गिरिनार शि० में केवल, 
ध्‌ , न्‌, का ही हुआ है जैसे ओषध> ओसुढू, परन्तु अन्य में सबत्र 


है; यथा, कृत> कट, श्र५> श्रठ, वृद्ध> बुठ आदि | 
.._ (११) स्वर मध्यग अघोष के स्थान पर सश्रोष व्यंजन मिलते हें, 


जैसे अचल> अजल परन्तु अन्य स्थितियों में सघोष के स्थान पर. 


अधोष भी हैं; जैसे---मग >मक | 


(१२) स्वस्मध्यग द्‌ तथा व्‌ के लोप गिरिनार शि० की भाषा में 


हैं; जैसे याहश > यारिस, स्थविर> थइर । इसी प्रकार इस शिलालेख 


की भाषा में श्‌ घ्‌ के स्थान पर स्‌ का ही प्रयोग मिलता है; दश> 


द्स, मनुष्य< मनुस | 


(१३) संयुक्त व्यंजनों में समीकरण और सरलीकरण की प्रवृत्ति 








री 








भारतीय आय॑ भाषाओं का विकास--(अपभ्र श युग तक) ७१ 


मिलती है। यह बात प्राय; समी भाषा भेदों में परिलक्षित होती 
है-अ्रमिषिक्त >अमिसित (गिरि०), उद्यानेषु>उपानेस (गिरि०) 
और उयानसि (जौ०), मुख्य>मुख (शाह०) शक्‍क्य>शक (शाहइ०) 
आदि | द हि द 

(१४) शब्द रूपों में मी यही सरलीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। 
प्थमा पुलिंज्ञ एकवचन में “अर? के स्थान पर गिरि० में “और? शाह० 
में ओ'!' और शेष में (ए? मिल्नता है। नपंसक में भी कहीं-कहीं “ए! 
मिलता है जीवम्‌ >जिवे | लिंग भेद में गड़बड़ी आने लगी है। 
चतुर्थी में अअय, अये मिलता है--एताय, अब्ये। .पदञ्चमी में आ? 
मिलता है-हितप्ता आदि । षष्ठी में “सः 'स्स? मिलते हैं (पियद्सिसा? 
आर पियदसिस्स | सप्तमी में गिरिनार तथा शाह० में म्हि, ए मिलते 
हैं शेष में सि, स्सिं, ए. | बहुबचन के विभक्ति रूपों में विशेष परिवर्तन 
नहीं मिलता | द 

(१४) धातु रूपों में भी सरलीकरण की प्रवृत्ति मिलती है| शाइ० 
में घातुओं को अ? और “ग्रय”ः विकरण वाले गणों में सीमित कर 
दिया गया है। आत्मने पद भी लुप्त हो गया है| गिरिनार शि० में 
आपत्मने पद रूप भी मिलते हैं ओर ध्वनि परिवर्तनों को छोड़कर 
सरलीकरण का प्रभाव कम है। प्राच्या में भी आत्मने पद का प्राय: 
अभाव है | 
(१६) कृदन्त, क्रियाथंक तथा पूवकालिक रूप प्रायः सभी में 
मिलते हैं । द 


अशोककालीन ग्राऊृतों के बाद शिलालेखां म॑ सस्कृत का 


अभाव द क्‍ 

अशोककालीन प्राकृतों के इन प्रमाणों के अतिरिक्त ईसा-पूव 

के दो अन्य शिलालेख--ख़ारवेल का हाथी गुम्फा श्रमित्तेख तथा 
हिलिओदोरस का वेस नगर--भाषा-विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय 
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है। इनकी भाषा का अशोककालीन विभाषाओं से साम्य स्पष्ट . 
है| साथ ही इनसे यह भी ज्ञात होता है कि बुद्ध तथा अशोक के 
समय से जो जनपदीय भाषाओं का व्यवहार बढ़ा था उससे विशेद 
इतने हो गये कि पारस्परिक विनिमय में कठिनाई होने लगी और 
संस्कृत का व्यवह्वार तथा उपयोग घर्मं तथा शासन के कार्यों में पुनः 
होने लगा। इसीलिए ईसा के बाद के शिलालेख संस्कृत में ही 
मिलते हैं। द 
१० पूर्व २०० से ईसा ३०० तक की अध्ययन सामग्री . 

ईसा पूव २०० से २०० ई० तक का समय मभाआ के लिए 
एक प्रकार से संक्रान्ति काल था | इस काल में स्वर मध्यग अधोष- 


कर, या का 


स्पशों के स्थान पर सघोषों का व्यवहार बढ़ा। इस प्रकार क-ख, 
2-5, तनन्‍थ, प-फ क्रमशः ग-ध, ड-ढ, द-घ, ब-भ, हो गए. और डलह 
को छोड़कर अन्य प्राण ध्वनियुक्त हो गए | इस काल की अध्ययन- 
सामग्री मध्य-एशिया की नई खोजों से मिली है। यहीं से अश्वघोष 
के दो नाटक प्राप्त हुए हैं। “धम्मपद” का एक संस्करण भी मिला 
है। ऑरेल स्टेन ने मध्य एशिया के शान-शान राज्य में खरों ष्ठी 
लिप में लिखे गए जो कागज-पत्र खोज निकाले हैं वे तीसरी शताब्दी द 
ईसा के हैं | ये “नियः नामक स्थान के आसपास मिले हैं 
अतएव इनकी भाषा “निय-प्राकृतः कहलाती है | अब हम दोनों का 
संक्षेप में परिचय देंगे | द 

अश्वधोष की प्राकृते 

... . अश्वधोष ईसा की पहली शताब्दी के अन्त और दूसरी के पूर्वारध 
में विद्यमान थे। उनके लिखे हुए दो नाठकों में तीन प्रकार की _ 
आहतों का उपयोग हुआ है--(१) दुष्ट की भाषा--इसमें प्राचीन 
भागधी की सभी विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। र्‌केस्थान परल,. 
जैसे--का रणाट>कालना; ष्‌ स्‌ के स्थान पर शू जैसे--कस्य> 








रु गें छ 
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किश्श; अर एवं ओ के स्थान पर ए, जैसे--ृत्त:>वुत्ते, करोमि> 
कलेमि आदि का प्रयोग मिलता है। अहम! का रूप अहकं? भी 
मिलता है ओर संबंधकारक एकबचन रूप “हो? प्रत्यय से सिद्ध होता 
है जैसे 'मक्कटहो? । (२) गणिका एवं विदूषक की भाषा--इसमें 
प्राचीन शोरसेनी रूप सुरक्षित है और पालि से इसका साम्य अपेक्षा- 
कृत अधिक है। इसमें ऋ>ह, यथा हृदयेन >हिदयेन; पदानन्‍्त आअ्र:> 
शो, यथा दष्करः>दुक्‍करो; ज्ष>क्ख, यथा साक्षी>साक्खी, न्‍्य और 
शे > व्ज जैसे हन्यन्तु >हज्जन्तु, अकृतज्ञ>थ्रकितज्ञ, व्य>व्व जैसे 
घारयितव्यः>घारयितव्वों आदि विकास मिलते हैं। कुछ विचित्र 
प्रयोग भी इसमें मिलते हैं (३) गोमम की भाषा--इसे अधमागधी 
का प्राचीन रूप माना गया है इसमें र के स्थान पर ल तथा अः के. 
स्थान पर ए हैं परन्तु श्‌ नहीं है यथा भतुंदारिके>भट्टिदालके । 


नय-आकृत 


निय प्राकृत का उपलब्ध स्वरूप तीसरी शत्ताब्दी ईसा का माना 
जाता है। यह भाषा मूलतः: उत्तर-पश्चिमी जनपदीय भाषा का ही 
एक रूप है जो ईरानी, मंगोली, तुखारी आदि से प्रभावित है ! ग्राकृत 
धम्मपद इसी भाषा में मिलता है। इसकी समस्त सामग्री खरोष्ठी में 
मिली है ओर खरोष्ठी का उपयोग होने के कारण दीघ स्वरों के स्थान 
पर हस्व स्वर और संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर केबल एक ही व्यंजन 
लिखा मिलता है | इसकी मुख्य विशेषताएँ ये हैं-.. 

( १) तत्सम ओर अधतत्सम शब्दों में अय” “अब? सुरक्षित हे-- 
जयंत, अवश्यम्‌ >अवश' आदि | 

(२) पदान्त य, या, ये>इ हो गये हैं, जैसे--आरोग्यम >अरोगि 
 भावये;>भवइ, समादाय>समदि, भावनायाँं>ममणइ आदि | 

(३) ऋ के स्थान पर रि हो गया है। कहीं कहीं ऋ का अर, इ,. 
उ भी मिलता है | कृत>किड, प्राभ्त>पहुद, प्रकत>प्रगणा आदि |. 
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(४) ए>8; जैसे क्षेत्र >छित्र,तेन >तिन, इमे>इमि । 

(५) स्वर मध्यग स्पश, ऊष्म और संघर्षी बहुधा सघोष हो गए 
हैं परन्तु कहीं कहीं अर! या ह! भी मिलता है, यथा--यथा >यघ, 
अवकाश>श्रवगज, दास>दक, रोगनीड>रोगनेड, धामिकः> 

म्मिहां | द 

..._ (६) सघोष के स्थान पर अधोष भी कहीं कहीं हैं, यथा-- 
विराग:>विरकु, ग्लानः>किलने | 

(७) प्राणध्यनि का भी लोप मिलता है--धास>गास, भूमि> 
बम | । । 

(८) श, घू, स्‌ तीनों मिलते हैं परन्तु 'स? का प्रयोग अधिक 
है | सघोष ऊष्म 'ज़ञ? भी मिलता है। द 

(६) बं>म्‌, हो गया है, यथा नावम्‌>नम, चीवर>चिमर हो 
गया है | 

(१०) पदान्‍्त अड>झ्नो हो गया है। यह श्रो>उ हो गया है 
पशिडित:>पनितु । 

(११) र, ल्‌ युक्त संयुक्त व्यंजन अ्रविक्रत रहे | जेसे अल्प> 

अल्प | । 

(१२) जहाँ संयुक्त व्यंजनों में द्वितीय अनुनासिक थे वहाँ वे 
सुरक्षित रहे जैसे, तृष्णा>तृष्णा | जहाँ पहला अनुनासिक था और 
दूसरा सघोष स्पश वहाँ केवल अनुनासिक रह गया, जैसे,--खन्‍्द> 
'खन्न, भन्‍द>भन । 

(१३) श>घ्‌ हो गया, जेसे श्रावक>षवक । ध्‌ के स्थान पर 
“€स? और 'ज्ञः मिलते हैं--मधु>मसु । 

(१४) क्ष मिलता है किन्तु केवल भिज्षु>मिच्छु इसका अपवाद है | 

(१५) द्विवचन का लोप (केवल दो प्रयोग मिलते हैं ५पदेम्यम' 
ओर “पदेयो”) हो गया। 

(१६) त्वा? प्रत्यय के स्थान पर त्विमित्नता है भ्रत्वा>भ्रनिति | 




















जा 
| 





समझ से शौरसेनी 
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द्वितीय युग १०४४, ८8 
साहात्यक आकृत 
मभाओ के प्रथम युग के उत्तराध में जो ध्वनि परिवर्तन प्रारम्भ _ 
हुए थे उनमें स्वर मध्यग अधोष स्पर्शों का सघोष हो जाना प्रमुख 
है | धीरे धीरे इन स्व॒रमध्यग सघोषों का उच्चारण शिथिल हो गया 
ओर ये ऊष्म के रूप में बोले जाने लगे और तत्पश्चात्‌ ये लुप्त हो 
गए. | यह लोप ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी तक हो गया और 
गआकृतों का एक निश्चित स्वरूप सामने आ गया था। सघोष स्पर्शों 
के इस ऊष्म उच्चारण का मध्यवर्ती रूप केवल जनभाषा में ही प्रकट 





. छुआ ओर इसीलिए परवर्ती वैया+रणों ने यह न जान पाया कि 
 सघोषों का ऊष्मीकरण और तहुपरान्त लोप दो क्रमश: विकसित 


स्तर हैं ओर उन्होंने इन्हें समकालीन माना । इस प्रकार उनकी 
_(जिसमें ऊष्म रूप मिलते हैं) ओर महाराष्ट्री 
जिसमें स्व॒रमध्यग सत्रोषों का लोप हो गया था) समकालीन हैं परन्तु 
अब नई खोजों के आधार पर विद्वानों का विचार है कि ये पूर्वापर 
स्थितियाँ हैं ओर इसीलिए महाराष्ट्रो तथा शौरसेनी प्राकृत में इतनी 
समता है। वास्तव में शौरसेनी तथा महाराष्ट्री एक ही भाषा के दो 
श्रागे-पीछे के रूप हैं। 
साहात्यक ब्राकृता के ।वामन्न सद 

_ प्राकृतः शब्द की व्यूयत्ति भ्रक्रति! (जन-साधारण) से की गई हे से की गई है 








2४७७७ए८एंगाा नम 
380५३: 





 इमें सॉहिलिक रचनाओं में संरक्षित मिलती हैं | अनुमानत: 
. साहित्य में व्यवहृत होने के -पहिले ...े...लेक--भाषाएँ _ रही होंगी 
आर उन्हीं से विकसित होकर साहित्यिक आधाएँ बरी परन्तु 


९4५ आउपक मन 


' लोक- 











७... द ह्व्न्दी भाषा और नागरी लिपि 


भाषा-रूपों-का-कोई परिचय आज के दिन नहीं मिलता | अब इनकी 
विशेषताओं का.-कमश<-वर्सन-किया-जायगा । 


229 शैसेतशक मूलतः शूरसेन (मथुरा के आस पास) प्रदेश 
की भाषा थी-।(मध्यदेश में विकसित होने के कारण) इस पर संस्कृत 
का प्रभाव अधिक मिलता है। यह संस्क में गद्य की भाषा 
के रूप में प्रयुक्त हुई है। इसके अलावा स्त्रीपात्र ओर विदषक 
इसका प्रयोग करते हैं ((बररचि ने प्राकृत-प्रकाश के बारहवें परिच्छेद 
में इसका वन किया है। हेमचन्द्र ने भी अपने प्राकृत व्याकरण _ 
के चौथे पाद में इसका वर्णन किया है |) इसकी कुछ विशेषताएँ- 
निम्न हैं-- द है 

१) स्वस्मध्यग तू, थ्‌ का दू, ध्‌ मिलता है, यथा आगतः> 
आगदो, आदि | यह दू, धू ओर संस्कृत में विद्यमान मूल द्‌, घ॒ भी 
शौरसेनी में वर्तमान हैं, जैसे कथय>कथेहि, गच्छति >गज्छदि, गद 
आदि । 

९३) क्ष! से 'क्ख' का विकास हो गया है--कुक्षि>कुक्खि, 

इच्चु>इक्खू | द 

(२) 'ण्यू! 'ज्ञ न्यू के स्थान पर विकल्प से ब्ञः मिलता है।रे.. 
कन्यका >कञ्जका | इसी प्रकार य>य्य, ज्ज मिलते हैं | के 





३--भाझत व्याकरण चतुर्थपाद सूत्र २६० से सूत्र २८६ तक-- 
हेमचन्द्र (60, ?, [,, ५०१9४) 

२ () तो दोनादौशौरसेन्यामुक्तस्य--प्राकृत व्याकरण ४॥२६० 
(7) घोध:--प्राकृत व्याकरण ४२६७ 


३--अंक्षण्य-विज्ञ-यज्ञकन्यकानांण्यजश्न्यानां ज्वो वा-..--.प्राकृतः 
प्रकाश १२७ 


४--न वा योय्य:--प्राकृत व्याकरण ४॥२ ६६ 











भारतीय आये भाषाओं का बिकास--(अपभ्र श युग तक ) ७७ 


(४) संयुक्त व्यंजनों के समीकरण और पूर्व॑वर्ती हस्व को दीघ 
करने की प्रवृत्ति शौरसेनी में अधिक नहीं है । 

(५) विधि प्रकार (00/9099४6) के रूप संस्कृत के ही समान 
बनते हैं | महाराष्ट्री में इसके लिए. ज्ज” लगता है, जैसे---वर्तत> 
बहू (महा०-> वह ज्ज) 

(६) कमवाच्य की प्रत्यय 'यः का श्र? हो जाता है, जैसे 
गम्यति >गमीयदि । शौरसेनी की एक विभाषा आवन्ती का भी 
उल्लेख प्राकृत वैयाकरणों ने क्रिया है | इसी प्रकार टक्की या टक्क देशीया 
का भी उल्लेख मिलता है । आवन्ती शौरसे नी तथा महाराष्ट्री की मिश्रित 
बोली थी? और टक्की* संस्कृत और शोरसेनी का मिश्रित रूप थी | 


मागधा बआकुत 


मागधी प्राकृत शौरसेनी से प्रभावित रही है, इसीलिए कुछ वैया- 
करण इसे शोौरसेनी से विकसित मानते हैं |३ यह मलतः मगधघ प्रदेश 
की भाषा थी। संस्कृत नाढकों में निम्नकोटि के पान्र इसका उपयोग 
करते हैं | प्राच्या के आधार पर विकसित होने के कारण इसमें परि- 
वर्तन की गति सबसे अधिक तीत्र रही है । इसकी मुख्य विशेषताएँ 
इस प्रकार हैं :-- क्‍ 

(१) मागधी में २! तथा 'सः 'घ का सर्वथा अ्रभाव है और 
+२? > “लः४ तथा 'स?, 'प?> 'श!" हो जाता है। यथा राजा > 
लाजा, पुरुष: > पुलिशे, समर > शमल | 





१--महाराष्ट्री शौरसेन्यो्क्यम ) 

२---“संस्कृत शौरसेन्यो:?---पुरुषोत्तमदेव--आक्रतानुशासन---- १ ६। १ 
३. प्रकृति: शौरसेनी--प्राकृत अ्रकाश ११॥२ 

४. रसोले शौ---आरकृत व्याकरण ४।२८८ 

७. पसोः शः --ञ्राकृत प्रकाश ११॥३ 
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() 'ज! > '! और 'क! > वह! हो जाते हैं यथा जायते > 
यायदे, कटिति > व्हति, जनपद > यणवद | 
(३) बर!, जे, ये? > व्यू! मिलता है यथा अद्य > अय्य, 
बाय > श्रय्यं । द " क्‍ 
(४) श्यूः, न्यू? जा व्ज्‌! > ज्ज 3; यथा - पुरय > पुषज्ज 
राज्,,> लाज्यों आदि | 
(५) “छु? > 'श्चा ग्रोर न! > श्का; यथा एच्छु > पुश्च, 
पत्ष > पश्क आदि ।. द 
(६) स्वस्मध्यग 'दः शौरसेनी के ही समान यहाँ भी सुरक्षित है | 
(७) प्रथमा एक बचन का अः > ए्यथा सा >शे। 
_प्राकृत वैयाकरणों ने मागधी की चाण्डाली तथा शावरी विक्क- 
तियों का उल्लेख किया है। साथ ही शाकारी इसकी विभाषा 
प्रतीत होती है। पुरुषोत्तमदेव ने प्रकृतानुशासन' में इसे मागधी के 
समान मानते हुए कुछ विभिन्नताएँ भी प्रदर्शित की हैं, जैसे च्‌ > 
स्चू--तिष्ठ > चिष्ठ > स्चिष्ठ, सम्बन्ध कारक एक वचन में अह 
प्रत्यय (चारुदत्तस्य > चालुदताह) और अधिकरण एक वचन में 
6 श्राहिं प्रत्यय (प्रवहणों > पवहणाहिं) | 
ह अधमागधी प्राकृत 
| 4 अधंमागधी कोशल और काशी प्रदेश की माषा थी। यह मागधी 
गैर शौरसेनी की सीमाओं पर बोली जाती थी। इसमें दोनों के . 


३, जो यः --प्राकृत प्रकाश ११॥४ 

२. (() यंजयोय्य : --प्राकृत प्रकाश ११७ 
_((7) जथर्या य ; “-प्राकृत व्याकरण ४।२६२ 

३. न्यण्यज्ञक्षां ब्म; --प्राकृत व्याकरण ४२६३ दे 

४. छुस्य श्चोनादो --प्राकृत व्याकरण शरध्ण.....ः । 


कक 


कक 




















भारतीय आय भाषाओं का विकास--(अपभ्र श युग तक) ७६. 


लक्षण मिलते हैं | इस भाषा का उपयोग जैन घर्माचार्यों ने समस्त 
जैन धामिक साहित्य की रचना में किया है। वे इसे “अ्रार्षी? कहते 


थे (कुछ जैन-आचारयों ने शौरसेनी और महदराष्ट्री में रचनाएँ की 
हैँ पर वे आर्षी से प्रभाषित हैं और जैन-शौरसेनी तथा जैन-महाराष्ट्री 
कहलाती हैं.) संस्क्ृत के शारिपुत्र-प्रकरण (अश्वघोष) नाटक में भी: 
इसका प्र॒द्नेग हुआ है | इसकी विशेषताएँ निम्न हैं- 


द रद “ए! “लू? दोनों ध्वनियाँ विद्यमान हैं | 


सावग | ८ * 
..._ (३) 'स्स? का 'स? रह जाता है ओर पूव हस्व का दीघ हो जाता 


है, यथा व > वस्स > वास | 


(४) 'अः से ५ए? (मागघी के समान) और “ओर? (शोरसेनी के 


समान)--दोनों बनते हैं । अन्तिम अधिकतर काव्य-मभाषा में प्रयुक्त: 
होता है । 
(५) स्वर मध्यग लुप्त स्पर्शों का स्थान “यू? (श्रुति) ले लेती हे; 


जैसे --सागर > सायर, कृत > कय आदि। 
६) दन्त्य ब्यंजनों का मूधन्यीकरण अधिक मिलता है | 


(७) पूवंकालिक प्रत्यय त्वा > त्ता और त्य > च्चा हो जाते 


हैं। वैदिक त्वाय” मी मिलता है और 0(ुसुन्नन्तः शब्दों का पूव- 


कालिक के समान प्रयोग भी मिलता है, जेसे-.कत्वा के लिए कारउँ 


(कतुम्‌ > काउ) | 
महाराष्ट्री प्राकृत 


.. साहित्यिक प्राक्ञतों में महाराष्ट्री प्रधान ओर अदश (8/970270) 
मानी गई है | विकासःकी दृष्टि से इसमें ध्वनियों के परिवर्तन को 
'गति बड़ी तीत्र रही हे | इसमें स्व॒रमध्यग स्पश व्यंजन क्‌ , त्‌ , प्‌ , 


२) ष्‌ ओर श्‌ के स्थान पर स्‌ तथा सम का ग्रतिरूप “*सू? 
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ग, दू, वे , का पूर्ण लोप हो गया है ओर खू , थ्‌ , फ्‌ ,घ्‌ ,घ्‌. 
भ में भी केवल प्राण ध्वनि शेष रह गई है (यह मभाओ के द्वितीय 
थुग के विकास की चरमावस्था है) यही बात इसमें शोरसेनी 
मिन्‍न है) श्री मनमोहन घोष का विचार है कि महाराष्ट्री वास्तव 
शौरसेनी का ही एक विकसित स्तर है । प्रारम्भ में दोनों में स्थान- 
लोक भाषा के प्रभाव से विकसित हुई ओर तब यह काव्य भाषा के 
रूप में समस्त उत्तरापथ में प्रयुक्त होने लगी। श्रीसेन का भी यह विचार 
है? कि महाराष्ट्री में स्थानगत भेद न था | इस प्रकार यह प्रकट है कि 
महाराष्ट्री शौरसेनी प्राकृत का विकसित रूप है ओर शौरसेनी प्राकृत 
तथा शौरसेनी अपभ्रंश के मध्य की स्थिति का ज्ञान कराती है। 
संस्कृत के साथ-साथ इस युग में महाराष्ट्री में भी काव्यरचना की 
गई | “गठडवहो? तथा 'सेतुबन्ध” के अ्रतिरिक्त संस्कृत नाठकों में भी _ 
मध्यम कोटि के पात्रों की काव्य भाषा यही थी | प्राकृत वैयाकरणों ने 
पहले इसी का विवेचन किया है और तब अन्य भेदों के लक्षण इसी 
के आधार पर दिए हैं | इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-..- 
(१) स्वरस्मध्यग अल्पप्राण स्पश क्‌ तू प्‌ गू.दू, ब्‌ का लोप हो गया 
है और महाप्राण ख्‌ , थू, फू, घ्‌, ध्‌, म्‌ में केवल 'ह! (महाप्राणत्व) 
शेष रह गया है, यथा कथम्‌ > कहं, प्राभ्त>पाहुड, प्राकृत>पाउश्र 
आदि | द 
.._ (२) ख्र मध्यग 'स्‌? के स्थान पर ह? हो गया है, जैसे पाषाण 
. >पीहाण । 





. *गुफ्ढ्व6 48 ॥0 ४९8४० ६0. 2587 शब्राब्नाबडाय 00 8 ; ह 
मिलते दां&6० 72277 --707.,.. $प्रपा)%४७ |850--00फएक्का०पए० 
(ज277737 ०0 (४०006 [740-47ए2४ ?, 5 5 











भारतीय आय माघषाओं का विकास--(अ्रपश्र श युग तक) ८१ 


(३) क्रिया विशेषण आहि? का प्रयोग अपादान एक वचन में 
होता है जैसे दूरात्‌ के लिए दूराहि, इसी प्रकार मूलाहि आदि । 

(४) अधिकरण एकवचन में “म्मि! या 'ए! लगता है यथा-- 
लोकस्मिन्‌ >लोअम्मि, लोए | 

(५) धातु क का विकास निश्चयाथ में प्राचीन फारसी कु? के 
समान होता है, जैसे कृणोति >कुणइ (पा० फा० रूप कुनौतिय) । 
क्‍ (६) कर्मंवाच्य 'य? का 'इज्ज” बनता है--गम्यते>गमिज्जइ । 

(७) आत्मन्‌ का प्रतिरूप अप्प है | 

(८) पूर्व कालिक क्रिया 'ऊण? के योग से सिद्ध होती है, जैसे, 
पृष्टवा >पुच्छिऊण । 


पैशाची ग्राकृत 

पैशाची भी प्राकृतों के ही अन्त गंत रखी जाती रही,है | इसकी कोई 
साहित्यिक रचना उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि गुणाव्य की 
बुदहृद्‌ कथा (वंडडकद्दो) मूलतः पैशाची में लिखी गई थी परन्तु वह 
अब मिलती नहीं है । वररुचि ने इसका उल्लेख किया है। हेमचन्द्र 
ने इसे 'चूलिका-पैशाचिका? कहा है । दण्डी के द्वारा कथित भूतभाषा 
भी सम्मवतः यही है। परवर्ती वैयाकरणों को इसकी ठीक ठीक 
जानकारी न थी और उन्होंने भी इसके विषय में कोई महत्वपूर्ण 
बात नहीं बताई है। यह भाषा कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तर- 
पश्चिम में काश्मीर के आसपास बोली जाती थी। पुरुषोत्तम, 
आर्कण्डेय आदि ने इसंके तीन प्रधान भेद बताए हैं--कैकेय पैशा- 
चिका, शौरसेनी पैशाचिका और पांचाल पैशाचिका। कैकेय संस्कृत 
और शौरसेनी की विकृति बताई गई है।" शौरसेनी पैशाचिका 
प्रमुख विभाषा कही गई है ओर मागधी तथा महाराष्ट्री से प्रभावित 

१. संस्कृत शौरसेन्योविकृति: --प्राकृतानुशासन १६।३ 

् . | 
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है। पांचाल पैशाचिका लोकभेद से कुछ भिन्न) मानी गई है। 
ग्रियर्सन ने इस विषय पर विशेष विचार किया है और वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं कि यह उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत की भाषा थी ओर 
| दरद भाषा-समूह से प्रभावित थी | इसकी विशेषताएँ निम्न हैं-- 

(१) सघोष के स्थान पर अधोषों का प्रयोग," जैसे--नगर> 
नकर, राजा>राच | 

(२) स्व॒स्मध्यग व्यंजनों का लोप नहीं होता | 
शौरसेनी की विशेषताएँ हैं--(१) र > लड, (२) क्ष > श्क॥, 
(३) प्ट-श्त", (४) स, प्‌ »श्‌, (४) चछ >शच्‌”, (६) स्थ> 
श्त्‌* (७) अकारान्त शब्दों के प्रथभमो एकवचन विभक्ति रूप का 

गीप और द्वितीया एकबचन के रूप का विकल्‍प से लोप | 


(१८६ तीसरा युग--अपश्रश भाषाएँ ## टलवकाओ, 
भाद्रा के विकास का अन्तिम रूप अपभ्रश भाषाएँ हैं। 
अपभ्रंश भाषाएँ प्राकृतों ओर आश्वनिक भारतीय आयआपाओं के 
बीच को कड़ी हैं| जब साहित्यिक प्राकृत साहित्य के ज्षेत्र- में प्रयुक्त 
होने लगीं और उन्हें वेयाकरणों ने नियमबद्ध कर दिया, तो देशी 


भाषाएं प्राइृतों से दूर जा पड़ीं क्योंकि वे तो स्वच्छुन्द गति से. 


३8७७ ल#५आ५- हिल ७ >-+क- लत 





१. पाँचालादयः स्वल्पभेदा लोकतः --प्राकृतानुशासन २०१८ 

२. वर्गा्णाों तृतीयचतुथशोरथुजों रनाथोराद्यौ--प्राकृत प्रकाश १०३ 
३. रोल; --प्राकृतानुशासन २०१२ 

७५ क्षस्यस्क/:--प्राकृतानुशासन २०॥७ 

७. स्तस्य ष्टाविकृति: ष्टः--प्राकृतानुशासन २०८ 

६. पसो शः:--आक्ृतानुशासन २०३ 

७: च्छुसथ शच;--प्राकृतानुशासन २०१६ 

<- स्थस्य श्त:--प्राकृतानुशासन २०७ 











| 

॥॥ 

॥ 
ु 

। 





भारतीय आये भाषाओं का विकास--(अ्रपश्रंश युग तक) ८३ 


विकसित होती रही थीं ओर धीरे-धीरे ईसा की छठवीं शताब्दी तक 


मभाओ्र के विकास में भाषाओं के एक नए स्वरूप को लक्षित 
किया गया | ये विकसित भाषाएँ अपभ्रंश 'के नाम से अमिदह्वित 


अपभ्रश शब्द के प्रयोग 
'अपभ्रृंश” शब्द का प्रयोग ईसा पूव दूसरी शताब्दी में महाभाष्य- 


_कार ने किया हे | ने किया है | -पस्पशाहिकः में पतंजलि कहते हैं म॑ पतंजलि कहते हैं 


“भूयांसोडपशब्दा; अल्पीयाँस: शब्दा इति | एकैकस्य हि शब्दस्य 


 बहवोड्पश्नंशा),) तद्‌ यथा गौरित्यस्यशब्दस्य गावी गोणी गोता 


गोपोतल्लिका इत्येबमादयोडप भ्रशा: ।? इस उद्धरण से ज्ञात होता 
है कि पतंजलि ने अपभ्रश” शब्द का प्रयोग अपशब्द अर्थात्‌ 
अपाशिनीय? शब्दों के लिए किया है । असाध शब्दों को 
अपभ्रश की_संजशा अन्य संस्कृत--आचायों ने भी दी है। दण्डी ह 
ने काव्यादु्श में,” भरत ने नाव्यशाखत्र में तथा भतु हरि ने 


बाक्बपटीन पे इसका मनात किया है। भाषा हे ये मुं४ इसका प्रयोग किया है। भाषा के अ्थ में अपभ्र श॒ 








३. पतंजलि--महाभाष्य--पस्पशाहिक--पृष्ठ ६६ ( निर्णयसागर 
संस्करण ) 

(7) “गावी” शब्द “गासी? के रूप में बंगला में वर्तमान है 
और गोणी शब्द सिंधी में आज भी मिलता है शेष शब्दों 
का पता नहीं लगता । हो सकता है ये उस समय जन- 
भाषा में प्रचलित रहे हों और अब लुध हो गए हों। 

२. शास्त्रतु संस्कृतादन्‍्यदपभ्र' शतयोद्तिमू--काव्याद्श --.. १।३ ६ 
३. समान शब्द विश्वष्टं देशी गतमथापिच--नाव्यशाखत्र १०॥३ 
४. शब्द संस्कारहीनो थो गौरिति अयुयुद्धिते । 

तमपशञ्न शमिच्छुन्ति विशिष्टार्थोनवेशिनस्‌ ॥ --चाक्यपदीय-- 

काण्ड ९ कारिका १४८ कक 
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शब्द का प्रयोग भमामह ने अपने अन्थ में किया है” और संस्कृत 


न “मिली कल नमी कक न नमन + भा +- जनता मय क न. ०० २०००. ,->रलाकालपक ५8 नतललकीकान. ओके तप नदी क एक ++कन-०५+ 
नली जज अल 


तथा प्राकृत के बाद अ्रपश्रंश का उल्लेख किया है । छठ्वीं 


(सल__- नम सकनपकककापनकलनक त५न तट ता 


शताब्दी में प्राकत वैयाकरण चण्ड' ने भाषा के श्रथ में इसका प्रयोग 


(क+कलक न 


असल. 3० जन -१०-भ ० +-8५६५३क ० -++लजतता- उन कल «4४० 


क्रिया हैः और इसी शती में वल्लभी के राजा घरसेन द्वितीय ने अपने 


-3क+ हल तक बनभ8९3%.4००५७१ 


, के >-नअ४कनन- सनक अवधम १ तक लीन गा 8०७५ 


एक ताम्रपत्र में अपने पिता ग़ुहसेन को संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रश 
की प्रबन्ध रचना में निषुण बताया है।* इस प्रकार स्पष्ट है कि 


'3++-+०। न 


ग्रपश्रंश शंब्द का भाषा के अथ में प्रयोग छठवीं शती तक रूढ हो 


(!०४“कैासाक 
,क न कवकाक प+ केक + नेक मन 





कक नुड. अ0॥ के ०. । (सकता लयकाक लक बम ०++3- (&-त४+ ५०००३ २३००-५. 


गया था और अपभ्रश का स्वरूप लोक-माषा के रूप में इस शती 


किम 
समान कै पर - कक जला #००6 ९ढ (९३8७-०७ कक 3५ 4००० *का#क त#7 का "77 


तक विकसित हो चुका था। 


लोकभाषा के रूप में अपश्र श॒ के प्रयोग का युग 
प्राकृत की साहित्यिक कृतियों में अ्रपभ्रंश का बीज हमें प्रायः 


का -+० 4 साअना++० 0) #कलकन+ * लीन कन+० ५० « /3॥#0,0७३३/९०५+०क 


टटमचौथी शताब्दी _से मिलने लगता है। “कालिदास के बिक्रमोबंशीय 
नाटक के चतुथ श्रेक के श्लोकों में न केवल अपभ्रंश का प्रभाव ही 


न] 











९६० /॥२क रे“ !* कका'#8४१५९०४% 
घ इक शल्य ४७७७० ०:  %७/४४७७५७४ 


दिखाई पड़ता है वरन्‌ उनमें प्रयुक्त छन्द भी अपभ्रंश के ही छुंद हैं 


आया ७३७४ ७#आक कमल कमकलंलपतिनका लत कलत- भाल०लकक कक ३०» क०पत, कैरी है /टीली 24० 3५५०-०० “१४ (१०७ जा ॥ह० #ऋ९। » कदर ४ 


प्राकृत के नहीं* | ध्वनि और पदरचना की दृष्टि से भी इनकी भाषा 


'»०>तक ३ | ७०३१ पअकनलम, रहकर शतक कै ३0५7५ मेक १०३ घर ॥॥०१:३५#/१४६ ७ 


प्रिनिष्ठित श्रपअ्रंंश के बहुत समीप है। 'कुब॒लयमाला कहा? में 
तो अपभ्रंश के गद्य के भी नमूने मिलते हैं। इसी प्रकार ईसा की 
आठवीं शी तक अ्रन्य प्रमाण भी खोजे जा सकते हैं जिनसे यह 


>--४ग्रिकट होता है कि आठवीं श॒ती से अपभ्रश में रचनाएँ होने लगी 





(२अलमो १4:45 कका ७७६क॥७ +]ह0क०// ०४: 


थीं। परन्तु इस समय तक भी अपश्रश' लोक-भाषा ही थी*। नवीं. 





9. सस्क्ृतं प्राकृतं चान्यदपञ्र श इति त्रिधा---काथ्यालंकार १।६६ 

२. न लोपो5पश्न शे5धोरेफस्थ--प्राकृत लक्षणंम---३-३७ 

३. 'संस्कृत-प्राकृतापञ्र शभाषात्रयप्रतिबद्धग्रबन्धरचनो. निएुणान्त 
करणा;? | 


8. देखिए विक्रमोवंशीय नाटकम्‌ू--चतुर्थ अंक--श्लोक सं० से तक 























भारतीय झ्राय माषाओ्रों का विकास--(अपभ्र श युग तक) ८५ 


हा 


शताब्दी में रुद्रट ने संसक्षत और प्राकृत के साथ अपभ्रश का 
उल्लेख करते हुए उसके अनेक देशभेदों का संकेत किया है। 
ग्यारहवीं शताब्दी तक अ्रपश्र श्‌ साहित्य मात्र की ही भाषा रह गई 
रुषोत्तमदेव ने शिष्टों के प्रयोग से उसे जानने की सलाह दी है 

बारहवीं शताब्दी में आऋपभ्र श-वैयाकरण देमचन्द्र ने तो स्पष्ट्तः 





नह ७#२+७०७ भे 


प्रारम्भ हो गई थी परन्तु वह लोक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही 


सन क्रतकनकानम»क««न्‍बक, विमान 


प्रायः ग्यारहवीं शती तक वह शिष्ट जनों की माषा हो गई । बारहवीं 





५,००० --63430७.-+०००० /3«५०-००५-०० 


है कि इस समय तक अ्रपश्रेश से लोक-भाषा दूर चली गई थी | इस 
प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अपभ्रृंश लोकभाषा के रूप में 
प्रायः ६०० ई० से ११०० ई० तक प्रयुक्त दोती रही | यही मभाओ 
के विकास का अन्तिम चरण था। इसके पश्चात्‌ आधुनिक आय 


भाषाओ्ोरं का उदय हुआ | 





अपभ्र'श का क्षेत्र ओर प्रसार 


अपभ्र श॒ भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस ज्ेत्र में हुआ और 
कहाँ उसका विकास हुआ, यह एक विचारणीय विषय है | अरतमनि 


ने नाव्यशाज में आभीयेक्ति' का उल्लेख किया हे 5 नाथ्यशाख्र में ८ ?९ का उल्लेख किया है ओर इसे 


“उकार बहुला? बताया है। लुलित विस्तर में भी इसका संकेत 


अधासमान्‍कांकधमके आम ५रक८ प०० न ५०5 


मिलता छठी श॒ती में दर्डी ने बताया है कि काव्य में 


कादाकाफडदपभआ पता शकप+० ५० कम तीर ता इस 








१. षष्ठो>न्न भूरिसेदों देशविशेषादपञ्ञ शः--रुद्वटक्ृत काव्यालंकार 
२११२ 


२. आभीरोक्तिः 
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वआभीरादिः की भाषा अ्रपश्रश कहलाती है ।* इससे यह स्पष्ट हो 





2७७७ अम अप म अप लक 


है वह अ्रपअ्श॒ की ही पूर्व रूप है (कर भर 
| हिमवत्‌, सिन्धु, सोवीर और इनके आ्राश्रित देशों के लोगों के लिए 
किया जाना चाहिए ।* इससे प्रकट होता है कि अपभ्रश को. 
प्रारम्भिक विशेषताएं भारत के पश्चिमोत्तर में ही सर्वप्रथम प्रकट हुई. 





मीमांसा में कहा है .कि मरुभूमि, टक्क ओर माया देशों तक के 
निवासी बा! अपभ्रंश का प्रयोग करते हैं ।३ इस कथन से 
भी यही ज्ञात होता है कि राजशेखर के समय तक अपभ्रश का. 
प्रयोग राजपूताना श्रौर पंजाब देश तक हो गया था। अपप्रंश के 
इतने व्यापक प्रसार के राजनैतिक कारण भी थे। प्राय: -आ्ाठवीं 
शताब्दी के उत्तराध में पूर्व में पालवंश तथा दक्षिण पश्चिम में 
मान्यखेट के राष्ट्रकूटों का उदय अपभ्रंश के लिए वरदान के समान सिद्ध 
हुआ। मान्यखेट के राष्ट्रकूटों में जैनों का बड़ा प्रभाव था और 
उनके संरक्षण में अपभ्रंश! का व्यापक प्रसार हुआ | स्वयं राष्ट्रकूट 
नरेश भी अपभ्रश या जन-भाषा के पक्षपाती थे। उधर पू् 

पालवंश के राजाओं के संरक्षण में अपभ्रंश का विकास हुआ । 





१. आभीरादिगिरः काथ्येष्वपञ्रश इति स्मृताः । --काब्यादश 
१। २६ 
२. हिमव्सिधुसोवीर येअन्यदेशान्‌ समाश्रिताः। उकारबहलां तेषु 
..नित्य॑ भाषां अयोजयेत ॥--भरतसनि--नाव्यशास्र । 
३. देखिए 7९6६0 6७, 3.4 निाशतए 06 5979ंतव[ 
[ताशधापा6, 986० 32-35, 















ह के । 
भारतीय आय भाषाओं का विकास--(अपभ्र श युग तक) ८७ 


चर्यापदों के रचयिता सरहपा--कन्हपा आदि चोरासी सिद्ध पालों 
के ही शासनकाल में हुए | तात्पयय यह है कि नवीं शताब्दी में पूर्व 
में बंगाल से लेकर दक्षिण-पश्चिम में मान्यखेट तक और सुदूर उत्तर 
में टक्क आदि प्रदेशों तक इसका प्रसार हो गया। राष्ट्रकूटों के 
उपरान्त गुजरात के सोलंकी राजाओं के यहाँ भी अपभ्र श को बड़ा 


५३०4३ हक मजे 


कक ०७५७३, पट] हे (जकल>सटन रा करन». नल लक ५०>+ ७५» 
५७ >-क०१-७.+२५००४५१७७४” ४२३३. रू पलनान जनता "0008७ ०० नल» पाक का न 3१०३ म५ताहपाररमतालमक ३५० ५५. 


"न लि नरल+ ५ 


प्रशय मिला ।- महामुनि हेमचन्द्र जेसे विद्वान इन्हीं के संरक्षण में रहे 





नल 'नरजकरिननन>+ नजर लत“ ९०० ४- कक जर-+ 


थे | इस प्रकार यह प्रकट हो गया कि >दसवीं-ग्यार हवीं शताब्दी तक 





3०-०3 कक कला कल 
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अ्पभ्र श॒ में प्राय: समस्त उचरी मारत में साहित्य-रचना होने लगी 


(8५५० मनअ लटकन गण ल नाक“ ५" १५433॥ ५०७०० ३३५५ । ५७५ ॥०५३+%- 


थी ओर यही कारण है कि अ्पभ्रंश का साहित्य प्रायः सभी प्रदेशों 
मिलता है फिर भी पश्चिमोत्तर भारत में इसका अधिक समादर था 
किया जा सकता | 


अपभ्रश ओर आभीर जाति 
डॉ० कीथ प्रभ्नति विद्वान अपभ्रंश भाषा को आभीर जाति 


का 77 ७७०५ 54 #ज'७ 


साथ जोड़ते हैं।* उनका विचार है कि अपम्रंश आभीरों के साथ 


आह हिल की स्का अमन #रमपपप #तक्राफाहकर 


भारत में आई ओर उत्तर पश्चिम में बोली जाती रही । आभीरों के 


॥/7५॥१३/५४० "० 
एज 0 ५००३ पटिकलशिलला+ * 











हि 





नि , 


राजनैतिक प्रभाव के साथ ही बह समस्त पश्चिमोत्तर भारत में फेल 
गई । इस प्रकार के मत का आधार दण्डी की आभीरगिरश उक्ति 
विशेष रूप से है | इस मत में केवल इतना ही सार समझना चाहिए" 
कि पश्चिमोत्तर से आई हुईं आभीर तथा गुजर आदि जातियों के 
ग्रमाव ओर सम्पक से अ्रपश्र श के ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक 
स्वरूप के विकास में गति आई होगी, जैसा कि अन्य सभी के विषय 
में सत्य है | आभीर-गुजंर जातियाँ भारत में आकर भारतीय वर्णाश्रम 
घर्म तथा समाज व्यवस्था में समा गई थीं और स्थानीय बोली भी 
उन्होंने ग्रहण की | उसी के सम्पर्क से पश्चिमोत्तर में माषा-स्तर के 





२, आभीरादिगिरः काव्येष्वपशञ्र'श इति स्छुताः--काव्यादशश १॥३६ 
















दंद हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 





परिवर्तन के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट हुए | द्वो सकता है कि उनकी 
बोली के कुछ शब्द जन-भाषा में आ ही गए हों परन्तु इससे 
अधिक बढ़ना उचित नहीं | दण्डी के जिस कथन के आधार" पर 
डॉ० कीथ ने अपना मत प्रतिपादित किया है, उसका भी यह 
अभिप्राय नहीं कि अपभ्रंश बाहर से आई हुईं एक नूतन भाषा थी | 

रुद्रट ने तो स्पष्ट ही इसके देश भेद बताए हँ* जिनसे शअ्रपश्र शा 
का जन-भाषा होना प्रकठ हो जाता है । तात्पर्य यह है कि अपभ्र श 
के विकास में आभीरादि का भी योग रहा है और उनका इस भाषा- 
स्तर के प्रारम्मिक विकास में कुछ हाथ रहा है परन्तु यह मानना कि 
यह उनके साथ बाहर से श्राई हुई बोली थी नितान्त भ्रामक 

असंगत ओर भाषा-शास्त्रीय परम्पराओं के प्रतिकूल है। 


५८४ अपश्र श का ।वभाषाए 





अपभ्र श के विभिन्न भेदों का प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है| 
विष्णु धर्मोत्तर में, देश भेद से अपभ्रंश के अनन्त भेद माने गए, हैं |» 
नमिसाधु ने उपनागर, आभीर ओर ग्राम्य--तीन भेद बतलाए हैं ४ 
ओर ् ने भी तीन भेदों का ही वर्णन किया है-- नॉरगर, 3. 


“९३: ५+३५००॥१ ० । 2 हक कट एक४+ 


[ग़र औरब्रार्चेड |" मार्कण्डेय के उल्लेख से यह मी पता लगता है कि 








_4-जडा० कीथ के मत के विस्तृत खण्डन के क्षिए देखिए---.डा० श्याम- 
सुन्दर दास---हिन्दी भाषा पू० १८-२० 

३२--घष्ठोअत्र भूरिभेदों देश विशेषादपञ्र'श : --रुद्वट कृत काव्यालंकार 
२।१२ 

३--देश भाषा विशेषेण तस्यान्तो नेव विद्यते--विष्णुधर्मोत्तर ३।३ 

४--सचान्येरुपनागराभीरआस्यत्वभेदेन. त्रिधोक्तस्तन्निरासार्थ . मुक्त. 
भूरिभेद्‌ इति । नमिसाध्ु कृत टीका काव्यलंकार २।१२ 

७--नागरो बाचडश्चोपनागर श्चेति ते त्रिधा। द 
अपभ्र श ; परे सूक्ष्मभेदत्वान्न पथड्मता ॥ प्राकृत सर्वस्व-- 
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है 
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भारतीय आय भाषाओ्रं का विकास--(अ्रपश्रश युग तक) ८६ 


कुछ लोग उस समय स्थान भेद से श्रपश्रश॒ के सत्ताइस भेद मानते 


न ननशननाओ हज कमन>+«- 


थे |" परन्तु इनका खण्डन प्राचीन आचार्यों ने ही कर दिया है 
ग्रपश्नश्‌ को ही माक ण्डेय ने नागर माना है| यह स्टन्डड', अपभ्र श 
थी ।ब्राचंड को मार्कण्डेय ने सिंधु-देशोद्भव कहा है ओर उपनागर को 
गर ओर ब्राचड' का संकर | अपभ्रंश के इन विभेदों से उसके 
मौलिक भेदों का सही-सही पता नहीं लगता। कुछ आधुनिक विद्वानों 
का विचार है कि प्रत्येक प्राकृत विभेद का अपभ्रश विभेद के रूप 


में विकास हुआ था । + अ्रपभ्र श॒ का वर्गीकरण श्राधुनिक समय में 


)3५५०७0६६८/३न तर २३०॥०३०१०५१३४०५/०/४्‌०१०१ १४१ 
७४-००. “४: ४७७७४ 





पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणौं--चार भेद किए, हैं । परन्खु ऐसे 
वर्गीकरण का कोई वैज्ञानिक आधार नही है। डा० तागरे ने डा० 
याकोबत्री के वर्गीकरण की त्रटियों का प्रदर्शन कर के उनके पूर्वी और 
उत्तरी विभेदों को ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं बताया है। 5 
इसके स्थान पर उन्होंने एक त्रिधा वर्गीकरण का सुकाव दिया है 


जिसमें माषा-व्याकरणु-संबंधी भेद करने का भी प्रयास किया है। ये 
भेद हें-- दक्षिणी, पश्चिमी ओर पूर्वी | डा० तागरे ने दक्षिणी 





१--माक ण्डेय कृत ग्राकृतसबंस्व- 

२--- पत्येक स० भारतीय आये भ्राषा को अपभ्र'श की स्थिति पार 
करती पड़ी ह??-.हा« उद्यनाशायण तिवारी--हिन्दी भाषा का 
उद्भव और विकास---ए० १२० द 

३--विस्तृत विवरण के लिए देखिए --)7. 5, ५४. 798276-775- 
(0708)] (>8॥7॥797 0 009807787789--777706 पर८/07 

-- 79. 56. 

४-०, (७. ४. 798०४768--माहठल घी. (राधाए7/ 6 

८]09.0797789--]0. 06 





8० हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


अपभ्रश का आधार पुष्पंदत के महापुराण, जसहर चरिड और 
शाय-कुमार चरिउ तथा कनकायर के करकंड' चरिउ-पंथों को बनाया 
है| उन्होंने दक्षिणी अपभ्रंश की भिन्न विशेषताओं को बताया है वे, 
अध्ययन करने पर, वास्तव में स्थान गत नहीं, शैलीगत ही सिद्ध 
होती हैं | उनमें प्राकृत-प्रभाव ही अधिक है| पश्चिमी अपभ्र श के 
ग्रंथ 'भविस्सयत्त कहा? और महापुराण की भाषा में वास्तव में कोई 
मौलिक विभेद नहीं है और डा० तागरे के दक्षिणी अपभ्रश नामक 


भेद को ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं माना जा सकता है |१ डा०' 


तागरे के पूर्वी अ्रपश्रश नामक प्रभेद में ध्वनि और व्याकरण 


विषयक अन्तर मिलता है | चर्यापदों की भाषा का विश्लेषण करके 


तो इस भेद की स्थापना और बल पूर्वक की जाती है। अल्फ्र ड 


मास्टर ने पूर्वी अ्पश्र'श के विभेद पर जो आधार-सामग्री की स्वल्पता ' 
विषयक आपत्ति की है, वह चर्यापदों का अध्ययन करने से समाप्त. 


हो जाती है ।* इस प्रकार अल्फ्रेड' मास्टर का यह विचार कि छ[० 
तागरे का वर्गीकरण उचित है और स्वयं डा० तागरे का वर्गीकरण 


भी पूर्तया प्रमाणित नहीं हो पाता | वास्तव में, वतमान सामग्री के 
सम्यक विश्लेषण के उपरान्त श्रपभ्र श के पूर्वी ओर पश्चिमी-दो भेद 
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प॒ प्रमाणों के आधार पर किए जा सकते हैं।* इनमें से 
पश्चिमी अपभ्र श ही परिनिष्ठित अपभ्र श॒ थी ओर पूर्वी अपभ्रश' 


-अक#०७न५ 
सकी ता गकनत३ काला“ “का ५५१९१ ३७० कल॑- कब पक 47 ५२ पेशाबायदा00+ ५७४३० ९४)३$/+६॥/४५ 000५०. 


उसको स्थानीय विभाषा थी.। परिनिष्ठित अपभ्र'श का विकास 


आह ट4व ०! 2७. 


4--देखिए---डा ० नामवरसिह--हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग 


हि ( न्‌० सं० 48७४ ) घु० ३८-४ ०. हे क्‍ 
२--3णी०७० ०7 ६४० 56060] ० 07679] गये 4लट॥7 
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३--देबिए--..डा ० नामवरसिंह--हिन्दी के विकास में अपअ'श का योग 
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भारतीय आये भाषाओं का विकास--(अपभ्र श युग तक) ६१ 


श्चिमी प्रदेशों की बोली के आधार पर हुआ था और वह ऐतिहा- 
सिक विकास की दृष्टि से शोरसेनी प्राकृत से प्रभावित थी इसीलिए 
कुछ विद्वान इसे शौरसेनी अपभ्रंश भी कहते हैं। देमचन्द्र ने शेष 
शोरसेनीवत्‌? लिख कर इसी बात की ओर संकेत किया है। परन्तु 
शौरसेनी प्राकृत से प्रभावित होने पर भी पश्चिमी अपश्र श में अपनी 
नई ओर मौलिक विशेषताएँ भी थीं जिनके आधार पर उसने एक 


स्वतंत्र भाषा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कर ली थी | 


अपभ्रश की विशेषताएँ 

गअपभ्रश की विशेषताओं का अध्ययन उसके ध्वनि-विकारों के 
रूप में तथा उसकी प्रद-रचना की विशेषताश्रों के रूप में किया जा 
सकता है| अ्रब हम क्रमशः दोनों का अध्ययन करेगे | 
ध्वनि विषयक विशेषताएँ 

अपभ्र श में ध्वनि-विषयक निम्न विशेषताएँ पाई जाती हैं :-- 

(६) अन्त्य स्वर का हस्वीकरण श्रथवा कभी-कभी लोप भी 
अपभ्र'श की महत्वपूण विशेषता है, जेसे--प्रिया >पिश्र, संध्या >संमझ 
अ्दि में हस्वीकरण मिलता है। हस्वीकरण के फलस्वरूप एज 
हो गया--तष्मे >ठम्हि । क्षेत्रित>खेती, उपाध्याय >उज्मा में अन्त्य 
स्वर का लोप भी मिलता है। इसी प्रकार ह॒र्स्व'करण के फलस्वरूप 
प्रथमा, द्वितीया विभक्ति के ओ को उ हो गया--देवो>देवु इसी 
प्रकार पंचमी षष्ठी के विभक्ति चिह्न हे>हे, हो>हो हो गए । 

(२) उपान्त्य स्व॒र की रक्षा प्रायः की गई है; जैसे-- गोरोचन > 
गोरोग्रण, अन्धकार>अन्घश्रार, पुष्कर>पोक्खर । कहीं-कहीं उपान्त्य 
स्वर में मात्रा-मेद हो गया है; जैसे बअह्मचय>वम्मचार, गम्मीर> 
गुहिर आदि | कहीं-कहीं अन्त्याक्षर में व्यंजन ध्वनि के लोप के कारण 
उपान्त्य स्वर का संकोच भी मिलता है--इन्द्रिय>इंदिय>इंदि; 
चुस्तक >पुत्थ | 
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(ई) प्राकृत से प्राप्त शब्दों में प्रायः आदि अक्षर और स्वर की 


मात्रा सुरक्षित रहती है; जैसे--तडा[ग>तलाउ, बहुत्व >बहुत्त आदि | 
कहीं-कहीं आदि स्वर में मात्रिक-मेद ( तस्य>तासु ) अथवा आदि 
स्व॒र-लोप ( अरघट्ट>रहद्ट ) मी मिलता है, परन्तु ऐसे उदाहरण 
विरल ओर अपवाद रूप हैं । 

(४) उद्‌बृत खबरों के विच्छेद ([ग9079) की रक्षा की गई है | 


दिशा पर हर तकेटव ००0 ७: 


(५) कहीं-क हीं इ्स विच्छेद के लिए य,व,ब हू र्‌ का 
भी आगम हुआ है; जैसे सहकार>सहयार आदि | 


(६) सानुनासिकता क्षति पूर्ति के रूप में अथवा अकारण भी 
पाई जाती है | 

७) कहीं-कहीं स्वर भक्ति, अपनिदित आदि के भी उदाहरण 
मिलते हैं | 

(5) श्रादि और अनादि स्पश व्यंजनों का महाप्राण हो जाता 
है जैसे--कीलका >खिल्लियईँ , ज्वल >मभलण आदि | 


६) आदि या प्रायः “ज! हो जाता है; जैसे-.याति>जाइ, 
पत्य >जस्स आदि | यआाक 4 / 

६६०) ऋ और र के समीपवर्ती दन्त्य व्यंजनों को मूधन्य हो 
जाते हैं | 
(६ १) ऊष्म व्यंजनों में केवल 'सः? ही अ्रपश्रंश में था. जैसे-... 
शोभा >सोह, शपथ>सवधु आदि | 


क्‍ र्र) प्राकृतों के समान ही अपभ्रंश में 'ड?, “द? न?, २, के 
स्थान पर ल? मिलता है; जैसे - प्रदीक्त>पलित्त, नवनीत>लोण 
दारिद्रयू>दालिद आदि । 

३) 'ब? के स्थान पर “म का प्रयोग मिलता है; जैसे 
गबर >धमर, यावत्‌>जाम; कहीं-कहीं “व? के स्थान पर “बः भी 


मिलता है वचन >बश्म ण । 








वि हु 
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(१४) कहीं-कहीं (२? का आगम होता है; जैसे---पश्यति>प्रस्सदि, 
ज्यास>तब्रास आदि | 
९१४) भः>वूँ? की प्रवृत्ति अधिक मिलती है; जैसे--कमल> 
कवेल | 
९६) ष्ण>न्ह हो जाता है, जैसे--क्ृष्णु>कान्ह | इसी प्रकार 
स्म>म्ह हो जाता है जैसे अस्मै>श्रम्ह । 
(९१७) क्ु>क्ख, ख, ( पू० अपभ्रश ), छ, उछ ( प० अ्रप० ) हो 
जाता है जैसे--पक्षी >पाखी (बंगला), पच्छी, पंछी (प० हिं०) | 
(१८) संयुक्त 'र का समीकरण हो जाता है, यद्रपि कहीं कहीं 


_ बह सुरक्षित भी है, जैसे चक्रवर्ती >चकवै, परन्तु श्रव>प्रवु । 
 ४(१६) प्राकृत वैयाकरणों के अनुसार मध्यग “क?, (त?, 'प', ख?, 


*थ्‌?, पफ!, सघोष “ग?, ध्द्‌ः, बे, धघ्‌ः, “व, धभ ह्दो जाते हें परन्तु 
अपभ्र श में वैकल्पिक रूप से “क?, “ग?, “च?, “ज?, 'त?, “द? का लोप 
और “खः, 'बग, 'थ?, “ध?, 'क?, 'भ? का ह? हो जाता है; जैसे-.. 
शपथ >सवधु, आगतः>आआागदो, परन्तु सुगज>सुगय ओर अचेतन > 
अचेयण आदि | ह 


. ४ (२०) व्यंजन विपयंय; जैसें--दीघ॑>दीहर, हृद >द्रह; व्यंजन दवित्व 
 जैसे--काच>कच्च, एक>एकु; ओर क्षतिपूरक सानुनासिकता जैसे 
बक्र>बंकी आदि के उदाहरण भी अपभ्रश में पर्याप्त मिलते हैं | 


यद रचना विषयक विशेषताएं 


 श्रब अपमप्र श की पदरचना विषयक विशेषताएं देखिए 
(६) प्रतिपादिकों की विविधता समाप्त हो गई। सभी रूप 
अकारान्त पुलिंग से प्रभावित होकर बनने लगे | द 
ग्रायः लुप्त दो गया | 
7३) कारक-विभक्ति-रूपों की तीन श्रेणियाँ हो गई--एक ग्रथमा, 
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द्वितीया और सम्बोधन की, दूसरी तृतीया और सप्तमी की और तीसरी 
चतुर्थी, पंचमी ओर षष्ठी की | परवर्ती काल में दूसरी और तीसरी 
श्रेणी का भी प्रायः मिश्रण होने लगा और सामान्य कारक तथा 
विकारी कारक दो ही का अस्तित्व रह गया। । 

(४) प्रथमा, द्वितीया में प्रायः निर्विभक्तिक शब्दों का प्रयोग 
होने लगा [कहीं कहीं प्रथम्रा पुलिंग एकवचन और प्रथमा, द्वितीया 
'सत्रीलिंग बहुवचन में “उ' भी मिलता है। 

(४) तृतीया-सप्तमी श्रेणी के एकबचन में एँ?, 'ए, हैं?, ५हु?, 
'अहि!, (एह, एहिं!, इईण!, 'एण? का प्रयोग मिलता है। इनमें भी 
एं?, “ई? भ्रधिक प्रचलित थे। बहुबचन में 'हि?, “हि? अधिक 
प्रचल्लित रहे | का द 

(६) चत॒र्थी-पंचमी-षष्ठी समूह के एकवचन में “ह?, हे हि 
हो, और बहुबचन में “हु, हुं), हं? का प्रयोग मिलता है । 

(७) निविभक्तिक पदों और सविभक्तिक घिसे हुए पदों से उत्पन्न 
गड़बड़ी बचाने के लिए अनेक स्वतंत्र शब्द परसग के रूप में प्रयुक्त 
होने लगे | तृतीया में 'सडँ', (तर चतुर्थी में 'केहिं!, 'रेसि?; पंचमी. 
में 'होन्तउ?, 'होन्‍्त?, थि3?, घैंष्ठी में 'केरश्चरः, 'केर!', “'कर?, 'काः, 
“की! और सम्तमी में 'मज्क', 'महँ? का प्रयोग अ्रपश्न'श में मिलता है | 

् ४ धातुओं के तिडन्तरूप मुख्यत; लट » लोद और लट्‌ 
लकारों में ही रह गए शेष लकारों के लिए कृदन्‍्तज रूप बनने लगे | 

(६ ) प्राकृत में लग के रूप प्राय; संस्कृत से मिलते जुलते 
ये परन्तु अपश्रंश तक आकर ये घिस गए; जैसे 'इझ? धातु के रूपों 
को देखिए--- एकबचन . बहुबचन के 

_डे० पु०-करऊँ, : करहु 
स० पु०--करहि, करह 
० पुृ०--करइ._ करईं 
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(१० ) लोट के रूप श्र!, ३?, 'उ'-कारान्त हो गए-- कर 
करि, कह | द 

( ११) रूद में 'सः, ह?, दोनों के योग से निष्पन्न रूप मिलते 
हैं परन्तु €? की प्रधानता है, जैसे--- करिसइ, करिहद | 

( १२ ) लड़ में हज? का प्रयोग मिलता है-- “करिजइ! आदि। 

( १३ ) भूतकाल की पद-रचना 'क्त! आदि भूत झृदन्त के 
प्रत्ययों से होने. लगी; जैसे--गम्‌-+क्त -- गत:7 गय, गश्न । संयुक्त 
क्रियाओं का भी उपयोग प्रारम्भ हो गया, जैसे--जाडेँ गठ, 
भग्गा एन्तु भजउ जन्ति आदि | इस प्रकार के रूपों की म्रवृत्ति 
निरन्तर बढ़ती गई | ; 

( १४ ) क्रियाथक संज्ञा के लिए “अण? का प्रयोग होने लगा 

( १५ ) पूर्वकालिक क्रिया के लिए “इ?, 'इउ?, 'इवि?, अवि', 
“एप्पि', 'एप्पिणु), 'एवि', “एविशुः आदि का प्रयोग मिलता है 
परन्तु परवर्ती अ्रपश्रंश में ६? को ही अधिक स्थान मिला है|. 


इस प्रकार अपभ्रंश-युग तक मभाआओ व्यवहिति-अ्रवस्था की ओर 
काफी अग्रसर हो चुकी थी। प्राकृत काल से भी अपश्र श-काल में 
यह प्रवृत्ति अधिक विकसित हुई । अपभ्र श में शब्दरूप अत्यधिक 
सरल हो गए, धातुरूपों की विविधता समाप्त हो गई, घिसे हुए 
रूपों तथा निर्विभक्तिक-पदों के लिए परसर्गों का प्रयोग प्रारम्भ हो 
गया और तद्भव तथा देशज शब्दों को अपना लेने के कारण अप- 
अंशका शब्दकोष भी बहुत विस्तृत हो गया। संक्षेप में इन्हीं विशेष- 
ताओं को लेकर प्रभाआ' से मभाओ का विकास हुआ और धीरे-धीरे 


# 


को ढ.. 


१. प्रभाआ--प्रथम भारतीय आर्यक्राषा अर्थात्‌ प्राचीन बेदिक 
संस्कृत से लौकिक संस्कृत के विकास तक की भाषाएँ । 








[0 
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मभाओ्आा से नभाआ' का उदय हुआ | अपश्रंश के साहित्यिक भाषा बन 
जाने के उपरान्त भी लोक भाषा निरन्तर विकसित होती रही और 
इसी विकास के फलस्वरूप नव्य भारतीय आयभाषाओं का उदय 


ओर विकास हुआ है | इस विकास का इतिहास इम अगले अध्याय 
देखेंगे | | 


























द चौथा प्रकरण 
आधुनिक भारतीय आये भाषाएँ 


आधुनिक भाषाओं का उदय 


अबहड्ठ का उदय ओर अध्ययन सामग्री 


लोक भाषा के रूप में अ्रपश्र श॒ का प्रयोग उठ जाने तथा आधघु- 
निक आय भाषाओं के स्वरूप-ग्रहण के बीच का युग भारतीय 
आयभाषाओं के विकास में संक्रान्तिकाल कहा जाता है। इस युग 
का वेशानिक तथा भाषा-शाज्रीय अनुशीलन न हो सकने के कारण 
इसका इतिहास बड़ा शअस्पष्ट और उलमका हुआ है पश्न शा का. 
लोकभाषा के रूप में प्रयोग प्राय: बारहवीं शती तक उठ चुका था, _ 


या 


य््पि साहित्यिक भाषा के रूप में उसका प्रयोग इसके बाद भी किया 


'>रपाएयकीफाएश्रदाकव१वकताफाप 25 ५५ के अमल कक मन ५ लक ५४" पथ सा 
के आम आजतक निकल विलय भगाए ३७१२५" दं बेलकंक न कल (/मक प भापलेक क 787 ०३45 फ़ट0क 


जाता रहा | देमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासनः में परिनिष्ठित 


दा 


अपभ्र श से मिन्न आम्य भाषा का उल्लेख किया है। उनकी 'दिशीना- 
ममालाः में भी ऐसे शब्दों का उल्लेख मिलता है जिनसे यह ज्ञात 
होता है कि उस समय तक देशी भाषा आगे बढ़ गई थी । बारहवीं 
श॒ती के पूर्वांध॑ के अन्तिम दशक से ही हमें उस साहित्य की उप- 
लब्धि होने लगती है, जिसके आधार पर हम संक्रान्ति कालीन 
भाषा-विकास का अध्ययन करते हैं । यह संक्रान्तिकाल प्रायः 
पनन्‍्द्रहवीं शती तक चलता है, जब कि अपभ्र श की छाप से रहित 
आधुनिक भारतीय आयमाषाओं में लिखित सामग्री मिलने लगती 
है | संक्रान्त काल के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं-'संनेहय रासक? (सन्दे 
शक-रासक), प्राकृत पंगलम, पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह, उक्तिव्यक्त प्रकरण 
वर्णरल्लाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, श्ञानेश्वरी तथा कुछ जैनी “रास” 
ए 
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तथा 'फाशणु! अँथ । इस सामग्री में से 'संनेहय रासकः, प्राकृत पैंग- 
लम्‌ और पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह के कुछ आशों में पश्चिमी जन-भाषा 
के, उक्तिव्यक्ति प्रकरणम्‌ में मध्यदेशीय जन-भाषा के, वण्रत्लाकर 
कीर्विलता एवं चर्यापदों में पूर्वी जनभाषा के तथ्य ज्ञानेश्वरी में 
महाराष्ट्रदेशीय जन-भाषा के स्वरूप का ज्ञान होता है। यह सभी 
साहित्य बारहवीं श्॒ती से पन्द्रहवीं शती तक का लिखा हुश्रा है। 


अवहडू का नामकरण 
संक्रान्तिकालीन भाषा के लिए बहुत से नामकरण दिए गए हैं 
जिनमें परवर्ती अपभ्र श, अवहद्ध: देशी भाषा, पुरानी हिन्दी आदि- 
प्रमुख हैं| इनमें से अवहद नाम का उल्लेख तो स्वयं संक्रान्तिकालीन 
कवियों ने भी किया है। संदेश-रासक में अरब्दुल-रहमा[न ने कहा है- 
अवहद्द सक्य पाइय॑मि पेसाइयंसिभाषाए । क्‍ 
लक्खणछुन्दाहरणे सुकइतं भूसियं जेहि ॥ संनेहय रासक, ६ । ह 
प्राकृत पेंगलम्‌ के टीकाकार ने उसकी भाषा को अवहृ5 बताया 
है। ' विद्यापति ने इसे स्पष्ट रूप से देसिल बश्चनना? बताया है-- 
'..._ 'देसिल वशञ्चनना सब जन मिद्धा, त॑ तैसन जम्पजो अवहद्ध | 
इसी प्रकार ज्योतिरीश्वर के वर्णरज्ञाकर में भी इसका उल्लेख 
मिलता हे-- हे 
. पुनु कइसन भाहु, संस्कृत, पराकृत, श्रवह, पैशाची, शौरसेनी 
मागधी, छुहु भाषा तत्वज्ञ" ११३. 





१---पढस॑ सास तरंडो, गाओ सो पिंगलो जअई ।? ($ गाहा ) 
दीका--प्रथमो भाषातरंड: प्रथम आद्यः भाषा अवहद् भाषा, यया 
भाषया अय॑ अंथो रचित: स अवहद साषा। हु 
५ कक द ..... झाकृत पंगलसू। 
२. कीतिंलता $--२१॥२२। क्‍ जज का 27 
३. वर्णरल्ाकक पणखं। ... ...््ह्हः 
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अधनिक विद्वानों ने भी अधिकांशतः इस सक्रान्त कालीन 


न काना बाएव ई किया है | यद्रपि गुलेरी जी इसे 


पुरानी हिन्दी! कहना चाहते हैं और नामवर सिंह परवर्ती अपभ्रंश,* , 


परन्तु इस संक्रान्त कालीन भाषा के लिए अवृहृद नाम ही अ्रधिक 


उचित प्रतीत होंता है । 


अवहडट के प्रांतीय विभेद 

.. संक्रान्तिकाल में. अवहृद्ध का प्रसार सिन्ध और मुल्तान से 
बंगाल तक तथा कन्नौज से मान्यखेट तक हो गया था। वास्तव में 
यह प्रदेश अवहृद्ध को उत्तराधिकार में अ्रपभ्रंश से मिला था । विस्तृत 
क्षेत्र में फैले होने के कारण अपभ्रंश में दो स्थानीय भेद हो गए ये । 
अवहद्काल की भाषाओं में स्थानीय विशेषताएँ और अधिक उभर 
आईं और चौदहवीं शी तक यह इतना गहरा हो गया कि स्थानीय 


 बिभेदों के ही सह्दारे स्वतंत्र बोलियों ने अपना-अपना रूप धारण 


किया । श्रवह्धकाल में भाषा के तीन रूप स्थानीय भेदों के आधार 


पर पाए. जाते हैं --(१) पूर्वी अवहृइ--इसका प्रतिनिषित्व वर्ण रत्नाकर - 


कीर्विलता, कीर्ति पताका और चर्यापद करते हैं। (२) मध्यवर्ती 
अवहछ--इसका प्रतिनिधित्व उक्ति व्यक्ति प्रकरणम्‌ अंथ करता है । 
(३) पश्चिमी अवहृडद--इसका प्रतिनिधित्व संनेहय रासक, प्राकृत 
पेंगलम करते हैं। इनके अतिरिक्त इसी पश्चिमी बोली के परवर्ती 
दक्षिणी रूप की जानकारी ज्ञानेश्वरी से होती है । 
१--ध्वनि विषयक विशेषताएँ 

अब हम अवहद की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन करेगे । 
पहले ध्वनि विषयक विशेषताएँ देखिए-..-. 





१. पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी--पुरानी हिन्दी छछठ २-१३ :। 
. २. डॉ० नामवर सिंह--हिन्दी के विकास में अपअश का ग्रोग 
ज-शष्ठ छडे.। 
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(३) पूर्व ख्वर पर आधातं--संयुक्त व्यंजन या व्यंजनहिल्व के 
स्थान पर एक व्यंजन को हृठाकर उसके स्थान पर पूबवर्ती स्वर का .. 
दीर्धीकरण किया जाता है| इसे तेस्सितोरी ने अवहृ5 को प्रमुख । 
विशेषता माना है।' उदाहरण देखिए--तस्य > तस्स>तासु,कार्य > 
कज्ज > काज, रुत्यति > नच्चईं > नाचइ, मित्र > मित्त > मीत _ क्‍ 
भ्रादि | कमी-कभी व्यंजनद्धित्व का सरली करण तो मिलता है, परन्तु. 
ज्ञतिपूरक दीर्षीकरण नहीं मिलता; जैसे--राजपुत्र > राउत्त > 
राउत, आत्मन: > अप्पण < अपन | द 

(२) ममाश्रा काल के अनुस्वार जो प्रा० मा० आ« युग को 
सानुनासिकता के स्थानापन्‍न ये, अवहद् में हस्व किए, गए ओर 
श्षतिपूर्ति के लिए पू्ववर्तती स्वर दी हो गया । जैसे--अश्चल>आँचर, 
चन्द्र>चाँद, कण्टक>काँटा आ्रादि। ह 


, (३) कहीं कहीं अकारण ही सानुनासिकता की प्रवृत्ति दिखाई _ 
पड़ती है; जैसे उपवास>उपाँस, अभ्र्‌ >श्रंसु, दुज्जन>दँजण आदि। 


(४) श्रवहृद्ध में उद्वृत स्वरों के स्थान पर संयुक्त स्वरों का प्रयोग 
मिलता है। प्राकृत में तो उद्बृत स्वर के बीच “य? “व! की अूति 
का विधान था और अ्रपश्र श में भी संयुक्त स्वर नहीं मिलते परन्तु 
अ्वहृद्ध में ।(ए? 'ऐ! और ओऔ का प्रयोग मिलता है; जैसें--भूला> 
भइ>मै, बोलति>बोलइ>बोलै, भूपति>भुववइ>सुवव आदि, और 
चतुष्क>चउक>चौक, कपर्दिका>कउडि>कोडि आदि। - ; 

(५) अ्वहद्द में क, ग, च, ज, त, द, प, बं, य, व के लोप से 
उत्पन्न उद्वृत स्वरों का कहीं कहीं संयुक्त स्वर नहीं बनता वरन्‌ ससी- 

















4. “अपअ'श की तुलना में यह न० भा० आ० की स्पष्टतः लक्षित 
होने वाली प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। पुरानी राजस्थानी- 
तेस्सितोरी-अनुवादक नामवर सिंह-एष्ठ ७ । 


30030 3४% 4%0000/5% 4025 7४% 2८75 कई 52673 


ह 
| 
रा 
के 
4 
१ 
हर 
टी 
; 








आधुनिक भारतीय आय भाषाएँ १०१ 


करण या संधि हो जाती है; जैसे--अन्धकार>श्रन्धचआआार>अन्धार 
उत्तिष्ठ>उइृद्ध>उंठ: मयर >मऊर >मोर | 

(६) कहीं कहीं अकारण व्यंजन द्वित्व भी बनाया जाता है; 
जैसे-कमान >कम्माण, दुकान>दोकाण, परवश>परव्वश आदि। 
यह प्रवृत्ति पश्चिमी अवहृद्य में अधिक मिलती है ओर तदुपरान्त 
डिंगल ने ग्रहण की हे । 


नेरमा ढ ४. ण्५ *५७ 
२ रूप-निर्माण विषयक विशेषताएँ 

अवहद्ध काल में उपयक्त ध्वनि विषयक विकास तो हुए ही, 
रूप-निर्माण में भी प्रवृत्ति सरलीकरण ही की ओर रही | अ्रपश्र' श॒ युग 
के अन्त तक विभक्तियाँ प्रायः घिस गई थीं, अब अवदहृद्ध में उनके 
स्थान पर परसर्गों का प्रयोग बढ़ा और निविभक्तिक प्रयोग भी प्रारम्भ 
हो गए।। सर्वनाम रूपों में भी बड़ा विकास हुआ ओर क्रिया रूपों में 
तो अवहृद नभाओ के ढाँचे के बिलकुल समीप ही आर गई । क्रिया- 
पद संयोगात्मक के स्थान पर वियोगात्मक हो गए ओर संयुक्त तथा 
अप्रधान क्रिया-पदों का उपयोग भी पर्यात होने लगा। संक्षेपतः इन 
विशेषताओं को इम इस प्रकार देख सकते हैं-- 

(१) अवहृद में विभक्तियों के लुप्त हो ,जाने के कारण निवि- 
भक्तिक प्रयोग होने लगे | पूर्व निपातादि नियमों के अभाव में इससे 
कभी-कभी बड़ी गड़बड़ी की सम्भावना रहती थी और इसीलिए 
प्राकृत पेंगलम्‌ के टीकाकार ने कहा है कि “अवहछ भाषायां पूर्व 
निपरातादिनियमामावात्‌ यथोचित योजनाकार्या स्वत्रेति बोध्यम्‌ |” 

(२) अवहड् में, विशेषतः पूर्वी विभाषा में, कारक चिन्ह के रूप 


में चन्द्रविन्दु का प्रयोग मिलता है। इसका प्रयोग अधिकतर अधि- 


करण और करण के लिए, हुआ है, वैसे अन्य कारकों के लिए किए. 


॥ आक्ृत पेंगलमू--टीका (टीकाकार-वंशीधर)--हृष्ठ ४७८ 


5 
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गए प्रयोगों के भी उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण देखिए--सेवाँ 
इसलि छति!, (अधिकरण प्रयोग), (तुम्हें खग्गो रिर्ड दलिआ? (कर्म 
प्रयोग) भ्रगे चलकर अवधी-अ्रज में भी इसका प्रचुरता से प्रयोग 
हुआ है।. 
(३) अवहृद्द में पदों के निविभक्तिक हो जाने के कारण उत्पन्न 
' होने वाली अस्पष्ट्ता को दूर करने के लिए परसर्गों के प्रयोग की 
पअवृत्ति प्रधान है। यद्यपि परसर्गो' का कुछ प्रयोग अपभ्रश में ही 
होने लगा था, परन्तु अवहद्ड में इनका प्रयोग प्रचुरता से होने लगा | 
अवदहड् के प्रधान परसग निम्न हैं--. 
(अ) कर्त्ता कारक--एन्ने, ( जेन्ने जाचक जन रंजिश्र ), एन 
के ( जेन्हे सरण परिदरिश्र )। 
(आ) करण कारक--सन>समम्‌ , (कायेसर सन राय) | इसके 
ड . अतिरिक्त सहूँ, सजो, सर, से आदि भी प्रयुक्त 
(इ) सम्प्रदान कारक--लागि ( तब मन करे तेसरा लागि ), 
कारण, (वीर जुज्क देक्खह कारण ), 
काज ( सामि काज संगरे ) और कँह | 
(ई) अपादान कारक--हुत, हुन्ते के अ्रतिरिक्त करण कारक 
.......... वाले परसग 'सउँ, सजो भी प्रयुक्त 
कप 5 हुए हैं। 
(उ) सम्बोधन कारक--केरएँ, केरा ( केरी ), कद, कइ, क, का, 
६ या की की आदि |. 
हि. (ऊ) अधिकरण कारक--माँक, मंह, मेंहि, मैं, भीतर, पर, पे 
"७! ...... . ऊपर, उप्परिआदि। ट 


....... (४) श्रवहद में कहीं कहीं निर्विभक्तिक पदों के अतिरिक्त विकारी 
कारकों में बहुवचून के साथ “न्हि! विभक्ति भी जुड़ती है और तदु- 
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परान्त परसग लगाए जाते हैं; जैसे--युवराजन्हि माँक, युवतिन्ह का 
उत्कण्ठा आदि | 


(५) अवहद् में सबनामों के प्रयोग निम्न हें--(अ्र)--उत्तम 
पुरुष में हजो, हों, मो, मोहि, मोर, मोरा, ओर मध्यम पुरुष में तुम, 
तुम्ह, तोहि, तोके, तोर, तोहार, ते मिलते हैं। (आ)--दूरवर्ती निश्चय 
में थ्रो, ओके, ओकरा, श्रोहु आदि और समीपवर्ती निश्चय में ई, 
एहु, एही, एहि, एन्ह, ए आदि (इ) निजवाचक में अप्प, आपु, 
अ्प्पह, अपने, आपरे, आपनु आदि । मा 

(६) अब में क्रिया-पदों के निर्माण का ढाँचा नभाआ के बहुत 
सन्निकट दिखाई पड़ता है| इस युग में क्रिया-पद वियोगात्मक हो गए। 
कदन्तों के सहारे क्रियापदों का निर्माण होने लगा, संयुक्त क्रियाश्रों 
का प्रयोग बढ़ गया ओर सहायक क्रियाओं के प्रयोग में प्रचुरता श्रा 
गई। इसके अतिरिक्त इंस युग में दुददरी पूवकालिक क्रियाश्रों कें 
प्रयोग भी मिलते हैं ( उदाइरण--आपहिं रहिं रहि आवन्ता--कीति- 
लता श्रौर विरहहुयाति दहेविकरि आता जल सिंचेइ---संनेहय 
रासक )। द 


३--वाक्य-विन्यास का विकास क्‍ 
वाक्य-विन्यास पर भी अवहद्ध में अधिक महत्व दिया जाने 
लगा | लुप्त-विभक्तिक और निविभक्तिक पदों के प्रयोग के कारण 
वाक्य में पदों का स्थान निश्चित हो गया और “कर्ता-कर्म-क्रियाः का 
क्रम बरता जाने लगा। संयुक्त क्रियाओं, तथा: सहायक क्रियाश्रों के 
प्रयोग के कारण मी वाक्य-विन्यास में निश्चितता का विकास हुआ । 


(७) शब्द-भांडार 


 अवहड के शब्द समूह में तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग बहुलता 
से हुआ है। अपभ्र श में प्रात्त शब्द-भंडार की थाती की रक्षा करते 
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हुए भी अवहष्ठ में विदेशी शब्द पर्याप्त मात्रा में आने लगे: जैसे नीक 


तुरुक, तहसील, हुद्दादार आदि | इन शब्दों को अवहद ने अपनी द 


प्रकृति के अनुसार अहण किया ओर माँजा है। इसके अतिरिक्त 

तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है | तीसरे प्रकार 
के शब्द देशी शब्द हैं। अवहृद्द को तो कवियों ने स्वयं “देसिल 
बञना! कहा है और इसीलिए देशी शब्दों को स्वच्छुन्दता के 
साथ ग्रहण किया है | इस प्रकार अवहद्ड का शब्द भंडार भी बहुत 
वैविध्यपूर्ण ओर विशाल हो गया है। 


अवहड्ट से आधुनिक आये भाषाओं का उदय और विकास 


अवहृ-युग के समाप्त प्राय होने के समय अवहद्ड में अतिशय देश- 
भेद की प्रकृति ने बड़ा बल पाया ओर शीघ्र ही बंगला गुजराती 


मराठो आदि स्वतंत्र भाषाश्रों का स्वरूप निर्मित हो गया। विभिन्न 


भाषाश्रों का यह स्वतंत्र विकास ऊपरी तौर से देखने में तो बड़ा 
आकस्मिक प्रतीत होता है परन्तु ऐसी बात है नहीं। भाषा के 
विकास में श्राकास्मिक कुछ नहीं होता और न यहाँ ही हुआ है। 
वस्तुतः इन भेदों के लिए दो प्रकार के कारण उत्तरदायी हैं--एक तो 
 भाषागत कारण ओर दूसरे ऐतिहासिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ | 
अपन्र श भाषाओं के जनता में अप्रचलित हो जाने के बाद अवहड- 
युग में भाषा के क्षेत्र में, विशेषतः रूप-निर्माण तथा शब्द-भंडार की 
दृष्टि से, बहुत से नये तथ्य विकसित हुए. | क्रमशः प्राचीन रूपों के 
हास तथा नए रूपों के विकास की प्रक्रिया ही नभाआ के विकास 
की कहानी है | ये नए रूप निश्चय ही प्रादेशिक जन-भाषाश्रों से 
थ्राये ओर जन भाषा में स्वतंत्र विकास पाते रहे | चौदहवीं शती के 
उत्तराध के आ्रासपास वाह्म परिस्थितियों के प्रभाव से ये विकसित 
प्रादेशिक जन-भाषाएँ सामने उभर आई' और इन्होंने स्वतंत्र भाषाओं 
श्रोर बोलियों के रूप में अपनी सत्ता स्थापित कर ली | इस प्रकार भाषा 
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के क्षेत्र में धीरे-बीरे आने वाले नए. तथ्यों ने वाह्य परिस्थितियों से बल 
पाकर नई और संगठित जनपदीय भाषाओ्रों को विकास प्रदान 
किया । 


बंगला, गुजराती. मराठी ओर सिन्धी का विकास 
साहित्यिक भाषाश्रों के रूप में बंगला, गुजराती तथा मराठी सब 
से पहले सामने आई' । इन तीन भाषाओं के जनपदों का संगठन 
एक स्वतंत्र इकाइयों के रूप में प्रायः दसवीं शताब्दी से ही हो रहा 
था। बंगाल के पाल, गुजरात के सोलंकी तथा देवगिरी के यादवों के 
शासन काल में ही ये जनपद राजनैतिक, आधिक और सांस्कृतिक 
दृष्टि से केन्द्र से अलग होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगे थे | 
इन प्रदेशों के राजाओं ने इसीलिए संस्कृत के स्थान पर जन- 
भाषाओं को बराबर प्रोत्साइन भी दिया और इसप्रकार जन- 
पदीय बोलियों से साहित्यिक भाषाओं का विकास यहीं सबसे पहले 
हुआ | इसके अलावा गुजराती के विकास में वाणिज्य-व्यवस्था ने तथा 
मराठी के विकास, में घामिक आन्दोलनों ने विशेष योग दिया | बंगला 


के विकास में वाणिज्य और धार्मिक तथा साँस्कृतिक आनन्‍्दोलन-- 


दोनों का प्रमुख हाथ रहा है | इन्हीं के साथ-साथ सिन्धी का विकास 
भी हुआ है| सिन्धी के विकास में भी वाणिज्य का पुनरुत्थान मुख्य 
कारण है। 


मध्यदेशीयभाषा का विकास--मैथिलो ओर राजस्थानी 


मध्यदेशीय भाषा का भी विकास इस युग में हुआ परन्तु परि- 
स्थिति वश भिन्न प्रकार से | मध्यदेश के चारों ओर तो साहित्यिक 
भाषाएँ विकसित हुई परन्तु यहाँ पर साहित्यिक भाषा या भाषाओओरं 
का उदय न हो सका । यहाँ पर ज्षेत्रीय बोलियों का विकास हुआ जो 
धीरे-धीरे साहित्यिक उपयोग में आई' । ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थानी 
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और मैथिली का विकास पहले हुआ | मैथिली के पहले विकसित होने 
का रहस्य भी मिथिला का एक स्वतंत्र शासकीय इकाई के रूप में एक 
ही राजवंश के अ्रन्तगंत रहना है| ज्योतिरीश्वर, विद्यापति आदि के 
युग में मैथिली का अ्रच्छा विकास हुआ परन्तु यह गति सत्रवहीं शती 
तक बड़ी मन्‍्द पड़ गई और अब मैथिली की सत्ता बिहारी की एक 
बोली के रुप में है । राजस्थानी का इतिहास कुछ विचित्र रहा है। 
राजस्थान का पश्चिमी भाग इस युग में गुजरात के साथ शासकीय 
दृष्टि से संबद्ध रहा और पूर्वी भाग दिल्‍ली के शासन के साथ | इसी- 
लिए पुरानी गुजराती और पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में बड़ी 
समानता दिखाई पड़ती है। ? डा० तेस्सितोरी तो इन दोनों को एक 
ही संयुक्त नाम प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी” देने के पक्ष में हैं।* 
कालान्तर में इसी प्रू० प० राजस्थानी से आधुनिक गुजराती ओर 
मारवाड़ी का विकास हुआ ओर आर्थिक तथा व्यपारिक कारणों से 
आ्राज मारवाड़ी ही राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करती है | पूर्वी राजस्थानी 
बोलियों पर प्राचीन पिंगल का प्रारम्म में बड़ा प्रभाव रहा है। डा[० 
तेस्सितोरी का विचार हे कि प्रा० प० राजस्थानी और पश्चिमी हिन्दी 
के बीच कुछ मध्यवर्ती मिश्रित बोलियां रहीं है श्रौर इन्हें ही वे प्राचीन 
पूर्वी राबस्थानी की बोलियाँ--जो आजकल जयपुरी कहलाती हैं- 
मानते हैं | ३ कालान्तर में गुजराती से राजस्थानी के प्रथक हो जाने 
पर ओर मारवाड़ी के प्रमुख बोली के रूप में विकसित होने पर पूर्वी 
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नामवरसिंह ) पृष्ठ ३-८ 

३. डा० तेस्सितोरी--पुरानी राजस्थानी (हिन्दी अनुवादक---डा० 
नामवर सिंह) एृष्ठ ६ और ७. .्र््रर्ऱ 
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राजस्थानी की बोलियों से उसका घनिष्ठ संबन्ध और आदान प्रदान 


हुआ और आजकल राजस्थानी का परिनिष्ठित बोली मारवाड़ी ही 
है तथा जयपुरी आदि उसकी बोलियाँ हैं रु 


हिन्दी की बोलियों की बोलियों का विकास ४ 


जैसा पहले कहा जा चुका है हिन्दी-भाषी प्रदेश में प्रादेशिक 
बोलियों का विकास हुआ | इनमें खड़ी बोली, ब्रज और अवधी 
प्रमुख हैं। ये तीनों बोलियाँ अलग अलग रहते हुए भी निरन्तर 
एक जातीय भाषा के रूप में विकसित होने के लिए प्रयास करती 
रही हैं | ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली यद्यपि समानान्‍्तर विकसित हुई 
हैं परन्तु आधुनिक युग के पूब खड़ी बोली को साहित्यिक स्थान न 
मिल पाया। इसके कई कारण थे--प्रथम तो उसे अपने शैशव 





में ही दक्षिणी भारत में चला जाना पड़ा; दूसरे, यह विदेशी भाषा- 


भाषियों के साथ पड़ जाने के कारण हिन्दू सांस्कृतिक जीवन की 
अभिव्यक्ति के लिए अनुपयुक्त समझी गई; तीसरे यह विदेशी धर्म- 
प्रचार का साधन बन जाने के कारण हिन्दू समाज को ग्राह्म न हुईं 
आर चौथे, यह जन-सम्पक से अलग राजदरबारों, नगरों तथा 
श्रन्त:पुरों में बंध गईं। इसीलिए इसके साहित्यिक विकास का 
इतिहास मुख्यतः पिछुले सौ वर्ष का ही है। ब्रजमभाषा का साहित्यिक 
क्षेत्र में पन्‍्द्रहवीं से उन्नीसबीं शतती के प्रारम्म तक बराबर प्रचार 
रहा | यह भाषा अपने जन्म स्थान ब्रज में ही रही और विकसित 
हुई, इसे संस्कृत की विशाल ओर गौरवपूर्ण॑ सांस्कृतिक निधि का. 
दाय मिला ओर वैष्णव भक्तों के साथ यह सम्पूर्ण मध्यदेश के लोक- 
हृदय की प्रेययी बन गई। यहाँ तक कि पंजाबी के उदय में इसका 
बहुत बड़ा प्रभाव रहा और नानक आदि संतों ने ब्रज से बहुत कुछ 
अपनाया | श्रवधी का इतिहास ब्रज से समकोता करके चलने का 
इतिहास है| जन-समाज में बिकसित दोते-होते इसे तुलसी के मानस 





है 
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पूर्ण साहित्यिक भाषा का रूप मिला, जिसमें यह भारतीय आदरशों 
की एकमात्र वाहिनी बनी और उसके बाद साहित्यिक ज्षेत्र में तो 
इसने ब्रज से मिलकर उसके उत्थान ओर प्रसार में योग दिया परन्तु 
लोक-भाषा के रूप में आज भी यह अ्रवध प्रदेश की बोली है | 


उपसंहार 


. इस प्रकार हम देखते हैं कि चौदहवीं शती के उत्तराध तथा 
पन्‍्द्रहवीं शती के पूर्वार्ध में अवह से आधुनिक आयमभाषाओं का 
स्वतंत्र स्वरूप विकसित हो गया और इसके विकास में भाषागत 
कारणों के अतिरिक्त वाह्य परिस्थितियों ने कितना महत्वपूर्ण योग 
दिया | उस समय से आज तक ये भाषाएँ अपनी अपनी स्वतंत्र 
साहित्यिक शोभा और श्री से निरन्तर मश्डित होती चली आ 


रही हैं बी द हज 
*आधनिक भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण 


डा० ग्रियसेन का वर्गीकरण 

डा० हानले_ने अपने आधुनिक भारतीय आयमभाषाओं के 
श्रध्ययन के फलस्वरूप सन्‌ शछ८० में यह प्रतिपादित किया कि 
भारतवर्ष में आ्रार्य लोग दो दलों में आए । पूर्वांगत आय पहले 
आकर भारतवर्ष के सप्तसिन्धु ओर मध्यदेश में बल गए थे | उसके 


बाद आरयो का एक दूसरा दल काबुल नदी के मार्ग से गिलग्िट 
चित्राल होता हुआ आय[। इन नवागत आरयों ने आकर पूर्वांगत 


कट ०+4+००स-पस्कन 


आ्रार्यों को परास्त किया और उन्हें सप्तसिन्धु के पूर्वो मांग और 
मध्यदेश से खदेड़ कर बाहर कर दिया। हारे हुए पूर्वांगत आय 

दूर पूव, दक्षिण और उत्तर पश्चिम में फैल गए।। आयों की इन 
दोनों शाखाओं की भाषाओं में इस प्रकार के निष्कर्ष तक पहुँचने के 
लिए पयांस्त प्रमाण हैं, यह भी हान॑ले ने संकेत किया | हानले के इस 
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सिद्वान्त का समथ न डा» ग्रियसन ने लिग्बिस्टिक सर्वे भाग १ खण्ड 
१ पृष्ट ११६ में किया और इसके बाद सन्‌ १६३० में डा० ग्रियसंन ने 
अपने सिद्धान्त का, कुछ संशोधनों के साथ, पुनः प्रतिपादन बुलेटिन 
आँव द स्कूल आँव ओरियण्टल स्टडीज़, लण्डन के भाग १ खण्ड 
३ पृष्ठ ३२ में किया। यह परवर्ती लेख अधिक विस्तृत और 
सोदाहरण है | ड[० ग्रियसन ने सिद्ध किया है कि इस अन्तरह्न और 
बहिरंगे शाखाओं के. विभाजन का आधार दोनों समूहों की भाषाओं 


के ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक अन्तर हैं | उनका. विभाजन इस 
प्रकार है? 


[क] बहिरंग या बाहरी उपशाखा--(१) उत्तर-पश्चिमी व्ग--लहृदा 
सिन्धी | 
(२) दक्षिणी वर्ग--मराठी | 
(३) पूर्वी वर्ग--बंगला, आसामी, 
उड़िया, बिहारी | 
[खि] मध्य उपशाखा--- पूर्वी हिन्दी । 
[ग] श्रन्तरंग या भीतरी उपशाखा--केन्द्रीय वर्गं--पश्चिमी हिन्दी, 
.. गुजराती, भीली, 
खानदेशी, राजस्थानी, 
पंजाबी ॥ 
पहाड़ी वर्ग--पूर्वी पहाड़ी या 
_ नेपाली, मध्य-पहाड़ी, 
पश्चिमी पहाड़ी । 
सन्‌ १६३० के बुलेटिन आवब द स्कूल आबव आओओरियण्टल स्टडीज़ 





१, डा० ग्रियसंन--लिंग्विस्टिक सर्वे ऑव इणि्डिया--भाग १ 
खण्ड १--एष्ठ १२० 
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के भाग १ खण्ड ३ में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने इसमें कुछ 

संशोधन कर लिए | संशोधित वर्गीकरण इस प्रकार है--. 

[क] बहिरंग या बाइरी उपशाखा-- (१) उत्तर-पश्चिमी वर्ग- 

सिन्‍धी, लहंदा। 

(२) दक्षिणी वर्ग--मराठी 

है (३) पूर्वी वर्ग--बंगला, 

। आसामी, उड़िया, 
बिहारी।... 

ख] मध्यदेशीय .उपशाखा--हिन 

[ग] अन्तरक्ञष या भीतरी उपशाखा--. (१) बहिरज्ञ भाषाओं से 

ि्य अधिक संबद्ध--पूर्वी हिन्दी 

(२) मध्यदेशीय भाषा से 

को . अधिक संबद्ध पंजाबी 

राजस्थानी, शुजराती, 

ला द पूर्वी पहाड़ी या - नैपाली, 

द ह केन्द्रीय. पहाड़ी और 

पश्चिमी पहाड़ी । 


डा० ग्रियसन के वर्गीकरण के आधार--डा० चाहर्ज्या 
द्वारा उनकी आलोचना 

. डा० सुनीति कुमार चादढ्ज्या ने डा० ग्रियरसन के द्वारा किए 
गए. इस वर्गीकरण की आलोचना की है” ओर उनके उनसभी 
ध्वन्यात्मक या व्याकरणिक अन्तरों को अपरयाप्त और अपूर्ण ठहराया 


है, जिनपर ग्रियसंन का वर्गीकरण आधारित था | डा» ग्रियसन 
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॥। 
ईँ हर 
! 
॥! 
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द्वारा दिए गए तकों और डा० चाटुर्ज्या द्वारा की गई उनकी आलो 
चनाओं का सार निम्न है--.- 


ध्वनि सम्बन्धी आधार 
(१) (डा० ग्रियसन )-बअहिरंग उपशाखा की पश्चिमोत्तरी 


तथा पूर्वी भाषाओं में अन्तिम स्वर 'इ?, 'ए?, तथा 'उ? बतंमान है 


रन्तु अन्तरक्ष में. लुप हो चुके हैं जैसे-अवि ( काश्मीरी ) अरिछ 

( सिंधी ) परन्तु आँख (हिन्दी) | 

(डा० चादुज्या)--सभी आधुनिक भारतीय आय भाषाश्रों में 
अन्तिम स्वर थे ओर धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं | यह लोप की प्रक्रिया 
अन्तरज्ञ भाषाश्रों ( हिन्दी आदि ) में घटित हो चुकी है ओर अन्य 
में हो रही है। शअ्रन्तरक्ष में ब्रज, अवबधी आदि में अन्त्य स्वर 'उ?, 
“इ? थे और ब्रज, कन्नौजी तथा अबधी में आज भी बोले जाते हैं, 
जैसे--सबु, भालु, बाँद (ब्रजशब्द ) साँचु, कुठ, दिन, हाथु आदि 
( अवधी ) | अ्तएव यह वर्गीकरण का युक्ति-युक्त आधार नहीं हो 
सकता । 

(२) ( डा० ग्रियसन )-- बहिंरग भाषाओं में, विशेषतः बंगला 
में ३ >ए और उ > ओ हो ज़ाता है । 

( डा० चारदुर्न्या )-पूर्वी भाषाओं, विशेषतः बंगला, में 'इ? 
“3? के शिथिल स्वर होने के कारण जिह्ना इनके उच्चारण में जब 
ऊपर. तक नहीं उठती तो “ए?, ओओ! की ध्वनि सुनाई पड़ती है। 
प्राकृत काल में भी दो व्यंजनों के बीच यह परिवतन होता था, 
यथा--पुष्कर > पोक्खर | अन्तरंग भाषाओं में पश्चिमी हिन्दी की 
बोली ब्रज में भी “मोहि-मुहिः, 'तोहि-ठ॒हि? शब्द मिलते हैं। अतः _ 
यह भी एक आधार नहीं बनाया जा सकता | 

(३) ( डा० ग्रिययन )--बहिरंग भाषाओं में--विशेषतः पूर्वी 
भाषाश्रों में '3'>'इ? भी मिलता है । ( डा० चाटर्ज्या )--यह परि 


११२ हिन्दी भाषा और नागरी लिपि * ५३. ४5 


वर्तन पश्चिमी हिन्दी में भी पाया जाता है; जैसे क्ुल्ल-अज्ञ लिका> 
छुँगुली>छिंगुली ( छिंगुरी )। इसके अलावा ऐसे उदाइरण भी हैं 
जहाँ संस्कृत अ? बंगला में 'उ' ही बना है परन्तु प० हिन्दी में 
हो गया है, जैसे--गुनना ( बंगला ) के लिए गिनना ( हिन्दी )। 
अतएव यह श्राधार भी उपयुक्त नहीं है । 

(४) (डा० ग्रियसंन) अइ>ऐ और अउठ> औ से आए ऐ, ओ 
बहिरंग उपशाखा की पूर्वी बोलियों में विवृतत 'ए” तथा ओ? हो 
गए हैं। क्‍ 

(डा० चाह्ज्या)--ए? ओ्रो? का विदृत उच्चारण पूर्वी बॉलियों 
के अतिरिक्त पश्चिमोत्तरी भाषाओं ( सिंधी, लहंदा आदि ) में तो है 
ही, प० हिन्दी में भी मिलता है । ' 

(५) ( डा० ग्रियसंन )--अपनिहिति बहिरंग भाषाश्रों की एक 
विशेषता है | यह उड़िया, बंगला, आसामी के अ्रतिरिक्त पश्चिमोत्तरी - 
भाषाश्रों में भी है | 

( ड० चाहुर्ज्या )--बहिरंग भाषाओं में मराठी तथा सिन्धी में 
इसका अभाव है परन्तु अन्तरंग भाषा गुजराती में यह है। वास्तव 
में बंगला में अपनिद्ित मध्ययुग का विकास है। प्राचीन बंगला में 
यह न थी | इसी प्रकार काश्मीरी, लहंदा में भी यह परवर्ती युग का 
ही विकास है | अतएव यह आधार भी श्रनुपयुक्त है| 

(६) (डा० ग्रियसंन)--बहिरंग भाषाश्रों में म्बू > म्‌ मिलता है 
श्रोर अन्तरंग में म्बू > ब। (डा० चादहुर्ण्या) म्बू > म्‌ के उदाइरण 
पश्चिमी हिन्दीं में मी मिलते हैं जैसे निम्ब>नीम, जम्बु>जामुन आदि 

र म्ब्‌ > बू के उदाहरण बँगला में प्रास हैं; जेसे--आँब, ताँबा 
आदि। द द 
(७) (डा० ग्रियलन)--स्वर मध्यग र्‌ का बहिरंग भाषाश्रों में 
लोप हो गया है परन्तु अन्तरंग में अभी यह वर्तमान है | द 

(डा० चादुर्ज्या)--स्थिति इसके विपरीत है | पश्चिमी हिन्दी में 
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आअरु > ओ, परि > पर > पै आदि में र्‌ का लोप मिलता है और 
बंगला 'ऊपरः में र॒ विद्यमान है | 

(८) (डा० ग्रिवसन)--बरहिरंग उपशाखा की पूर्वी और पश्चिमी 
भाषाओं में 'द?, 'ड? का व्यत्यय हुआ है परन्तु अन्तरंग भाषाओं में 
पेसा नहीं है । 

(डा० चादुर्ष्या)--ब्ज में ऐसे उदाहरण हैं जिनसे उसमें “द? 
“ड? के व्यत्यय का पता लगता है, जैसे दृष्टि > डीठि। आधुनिक 
हिन्दी के डाढ़ी < दंष्ट्रिका, डेसना < दंश आदि शब्द भी 
मिलते हैं। 

(६) (डा० ग्रियसन)--२? 'ल? तथा “ड”? ड़? के उच्चारण का 
अन्तर भी वर्गीकरण का आधार है | 

(डा० चाहुज्या)--ल के स्थान पर र्‌ और ड़ के स्थान पर र 
प० हिन्दी में भी मिलता है; जैसे किवाड़>किवार, जलै>जरै, बिजली 
बिजुरी आदि | 

(१०) (ड/० ग्रियसन)--संस्कृत के “व? “जः बहिरंग उपशाखा 
की पूर्वी भाषाओं में त्स (स) और दूज्ञ (ज्ञ ) के रूप में परिवर्तित 
हो गए हैं । द 

(डा० चाहुर्ज्या) यह परिवतन केवल पूर्वी-बंगला तथा आसामी 
में मिलता है, बिहारी, पश्चिमी बंगला में नहीं मिलता | आसामी 
तथा पूर्वी बंगला में यह तिब्बती-बर्मी तथा अन्य पर्वतीय भाषाओं के 
कारण हुआ है। साथ ही आसामी तथा पूर्वी बंगला में 'चः 'ज? 
ध्वनियाँ भी मिलती हैं। दक्षिणी उडिया के दन्त्यीकरण पर तेलुगु 
का प्रभाव परिलज्षित होता है। इसके अलावा स्वयं डा० ग्रियर्सन 
का विचार है कि प्राकृत युग में संस्क्ृत के “च? “ज? महाराष्ट्री तथा 
शौरसेनी में त्स?, दुज्ञ हो गए थे और हिन्दी में वे पुनः परिवर्तित 
होकर “च्‌? ज? हुए हैं | अश्रतएव यह तक भी उपयुक्त नहीं है । 

(११) (डा० ग्रियसन)---ऊष्म व्यंजनों (श॒ ष स॒ ) का उच्चारण 

है 
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भी वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। प्राचीन मागधी में और 
आधुनिक बंगला में तीनों के स्थान पर श॒ मिलता है। पूर्वी बंगला 
तथा आसामी में यही 'स? ख हो गया है और पंजाबी तथा काश्मीरी 
में 'ह? हो गया है। 

(डा० चाटुर्ज्या)--स' का ह? तो पश्चिमी हिन्दी में भी मिलता 
है, जैसे--तस्य > तस्स > तास > ताह, ताहि, करिष्यति >करिस्सदि 
करिसइ>करिहइ >करिहे आदि | इसी प्रकार बारह? ग्यारह?, चोदहः 
आदि का दू भीस का ही स्थानापन्न है। इसके विपरीत बहिर॑ग 
भाषाओं में यह “स” मौजूद है; जैसे--करेसी (लहँदा)। प्राकृत वैया- 
करणों के अनुसार तो महाराष्ट्री में (स? ही था 'श? था ही नहीं और 
श्राज भी मराठी में केवल इ, ई, ए और य के पूव का 'सः ही श के 
रूप में परिवर्तित होता है। अ्तएव ऊष्म व्यंजनों के आधार पर वर्गी- 
करण करना उचित नहीं है । ५ बम 

(१२) ( डा० अयसन)--बहिरंग भाषाश्रों में महाप्राण व्यंजन 
अल्पप्राण हो जाते हैं परन्तु अन्तरंग उपशाखा की पश्चिमी हिन्दी में 
इसका अ्रभाव है | द 

(डा० चाहुज्या)--बंगला में महाप्राण व्यंजनों का अल्पप्राणत्व 
मध्ययुग में हुआ है। परन्तु यह तो अन्य भाषाश्रों में मी है | पश्चिमी 
हिन्दी में भी महाग्राणों का परिवर्तन अल्पप्राण के रूप में हुआ है, 
जैसे--भगिनी >बहिन, चष्ट ># चाठना>चाटना, इष्टक>झैठा> 
इंटा, इंट आदि । अ्रतएव यह भी वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक आधार 
नहीं बनाया जा सकता | 2 

(१३) ( डा० ग्रियसंन )--ित्व-ब्यंजनों के सरलीकरण तथा 
पूव स्वर॒ के दीर्घकरण के आधार पर भी विभाजन किया जा. 
सकता है। हा 
.. (डा०» चार्ध््या)--बास्तव में प्राच्य भाषाएँ तथा राजस्थानी, 
गुजराती, मराठी इस विषय में मध्यदेशीय पश्चिमी हिन्दी से समानता .. 
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| रखती हैं ओर पश्चिमी हिन्दी में भी भीख, पूत आदि शब्द मिलते 
| हैं | इसके विपरीत पश्चिमोत्तरी सिन्धी, लहंदा और पंजाबी में पूर्व 
स्वर हस्व रहटा है, जो दरद भाषाओं का प्रभाव है। अतएव यह 
तक भी उपयुक्त नहीं है। द द 
२--रूप-निर्मास-संबंधी आधार 
(१) (डा० अयर्सन)--बहिरज्ञ भाषाओं में भारोपीय से आागत 
विशेषणीय-प्रत्यय 'ल? मिलता है परन्तु मध्यदेशीय भाषाओं में इसका 
अभाव है। ह | 
(डा० चादढ्ज्या)-..ल? प्रत्यय पश्चिमी हिन्दी में भी वर्तमान है. 
ओर उससे रज्ञीला, [कँटीला, छेला, छुबीला आदि शब्द बनते हैं। 
इसका प्रयोग बहिरंग भाषाओं में भी समान उद्देश्य के लिए नहीं 
होता । पूर्वी भाषाओं तथा मराठी में इससे अतीत काल सम्पन्न होता 
है तथा गुजराती और सिन्धी में कर्मव।च्य के कृदन्तीय रूप | पंजाबी, 
लहंदा में इसका सर्बंथा अभाव है | 
(२) (डा० ग्रियसन)--स््री-प्रत्यय “ई? बहिरंग शाखा की समी 
भाषाओं में मिलती है, मध्यदेशीय में नहीं | द 
._ (डा० चाढुज्या)--यह 'ई? सभी आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं 
में मिलती है इसका विकास संस्कृत आग? से हुआ है। पश्चिमी 
हिन्दी में भी इसका प्रचुर प्रयोग मिलता है। 
(३) (डा० ग्रियसन)--बहिरंग भाषाएँ पुनः संश्लेषावस्था में जा 
रही हैं परन्तु अन्तरंग भाषाएँ विश्लेषावस्था में ही हैं | 
(डा० चाहज्या)--बहिरंग माषाओं में व्यवहितावस्था के पर्याप्त 
चिह्न हैं ओर अन्‍न्तरंग भाषाओं में भी “मदर जे? जैसे संश्लिष्ट प्रयोग द 
मिलते हैं| जहाँ तक विमक्ति-रूपों के आधार का प्रश्न है प्राचीन 
कारक-रूपों के अवशेष सभी में मिलते हैं। पश्चिमी हिन्दी के प्रयोग 
देखिए--धोड़े-का <घोड़हिकश्न<घोट्स्य--कृतः, अथवा घोटक-- 
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तीया बहुबचन हि /भि;+इझृतः। यहाँ प्राचीन संश्लिष्ट कारक 
का रूप श्रवशिष्ट है। बंगला घोड़ार<घोटक-कर अथवा बिहारी 
पोरक<धोटक- के, के ! आदि से बने हैं ओर सामासिक रूप हैं। 
बख्ुतः इस आधार पर भी विभाजन नहीं किया जा सकता है। 
(४) (डा० ग्रियसन)--दोनों समूहों के क्रिया-पदों की निर्माण- 
पद्धति में भी तात्विक अन्तर है। बहिरंग भाषाओं में भूतकालिक 
क्रिया के रुपों से पुछध, वचन आदि का ज्ञान हो जाता है क्योंकि 
कदस्तीय क्रिया रूपों में स्वनाम भी अ्न्तर्भ॑क्त होते हैं ओर तदनुसार 
रुपों को परिवर्तित करते हैं परन्तु मध्यदेशीय भाषाओं में प्रत्येक वचन 
और पुरुष में वही रूप रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते। उदाहरणार्थ, 
प्रा में गेलों (मैं गया) गेल (बह गया) परन्तु पश्चिमी हिन्दी में में 
या, व्‌ गया, वह गया और मैंने मारा, हमने मारा, तूने मारा, 
तुमने भारा, उसने मारा, उन्होंने मारा आदि । हि 
.. (डॉ० चाटुज्या)--इस संबंध में वास्तविक स्थिति यह है कि 
_ आकत-युग में संसक्षत के रूपों के स्थान पर क्रिया के कृदन्तीय रूपों 
का व्यवहार बढ़ गया था। इनमें सकमक क्रियाओं में क्रिया के. 
कदन्तीय रूप विशेषण के रूप में विशेष्य कम से संबंध स्थापित करते 
है श्रौर कर्ता करण कारक के रूप में रहता है | प्रायः सभी आधुनिक 
भारतीय श्राय भाषाओं में इस प्रकार के कदन्तीय रूप ही सकर्मक 
क्रिवाओ्रों में कर्मवाच्य में प्रथुक्त होते हैं । पश्चिमोत्तरी तथा दक्षिणी 
 भषाश्रो--सिंधी, लहंदा, गुजराती, राजस्थानी, मराठी में ये कर्मबाच्य 
क्षेरुप में ही सरक्षित हैं परन्तु पूर्वी माषाओं में इन्होंने कतु वाच्य के 
र्परों का स्थान ले लिया है श्रोर अन्य पुरुष के सर्व॑नाम-प्त्ययों को 
श्रन्तमृक्त करके क्रिया-पद बन गए, हैं | इस प्रकार पश्चिमी भाषाओ्रों 
में कमणि प्रयोग की प्रचुरता है जब कि पूर्वी भाषाओं में कर्तरि प्रयोग 
की। इस प्रकार स्पष्ट है कि पश्चिमी भाषाश्रों में क्रिया का भावे- 
_ब्रयोग विद्यमान है परन्तु पूर्वी भाषाओ्रों में लुप हो चुका है। 
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डा० चाहुज्यों का वर्गीकरण 
डा० ग्रियसन के वर्गीकरण की अवैज्ञानिकता और अनुपयोगिता 
के प्रदर्शन के उपरान्त डा० चाहुर्ष्या ने आधुनिक भाषाओं का 
वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है :-- 
(१) उदीच्य--सिंधी, लहंदा, पंजाबी | द 
(२) प्रतीच्य--राजस्थानी (पहाड़ी भी इसी में अन्त्भक्त है), 
गुजराती । 
(३) मध्यदेशीय--पश्चिमी हिन्दी । 
(४) दज्षिणात्य--मराठी | द 
(५) प्राच्य--(अ्र) कोशली या पूर्वी-हिन्दी । 
(आ) बिहारी, उड़िया, आसामी, बंगला । 
डा० चारटटु्ज्या के अनुसार काश्मीरी दरद-समूह की भाषा है। वे 
पहाड़ी को राजस्थानी के अन्तर्गत रखना इसलिए पसन्द करते हैं कि 
_ राजस्थानी भाषाओं का बड़ा गहरा प्रभाव पहाड़ी भाषाओं पर मध्य- 
मर युग में पड़ा है और आजकल पहाड़ी भाषाशओ्रों का जो स्वरूप है उसके 
। विकास पर यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है | द 


आधुनिक अ! [ 8 ते श्र । _संज्षिप्र परिचय 4० पलक 
.. “आधुनिक आय-भाषाओं का संलिप्त परिचय 
है : अब आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं का ऐतिहासिक विवरण 
हे अत्यन्त संक्षेप में आगे के प्रृष्ठों में दिया जायगा--- 
(१) सिन्‍्धी | 
यह भाषा स्िन्ध प्रात में बोली जाती है। यह प्रदेश अब 
पश्चिमी पाकिस्तान राज्य में पड़ता है परन्तु देश के विभाजन के 
उपरान्त सिन्धी भाषा-भाषी लोग पर्याप्त संख्या में पंजाब, दिल्ली, 
उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश और बम्बई में आकर बस गए हैं। इसका 
विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है | इसकी पाँच सुख्य बोलियाँ 
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हैं--बिचोली, सरैकी, लारी, थरेली, कच्छी। इनमें से बिचोली ही 
टकसाली विभाषा है। इसकी लिपि लण्डा है। गुरुमुखी, फारसी 


आप रन लक मर (५५५७७, १३४ 


जं+ न 


ओर नागरी लिपि'का भी कमी-ऊऋभी व्यवहार होता है। सिन्वी 
उत्तर मध्यकाल में साहित्य रचना भी हुई है परन्तु आजकल इसका 
उतना विकास नहीं हो रहा है क्योंकि उत्तर भारत में आकर बसे 
हुए सिन्धियों में हिन्दी का प्रचार हो रहा है। सिन्धी के संरक्षण 
ओर प्रोत्साहन के लिए. उपलब्ध साहित्य का नागरी लिपि में मुद्रण 


आवश्यक है | 


(२) लहंदा 
यह पश्चिमी पंजाब प्रान्त की भाषा है | इसके पश्चिमी पंजाबी 


७३ क (४४८५० -०२२ १३ ॥ कक १॥१००००५०३: 


जटकी, हिन्दकी, मुल्तानी, त्रिमाली, पोठवार आदि कई अन्य नाम 
हैं, यह भूभाग श्राजकल पाकिस्तान में है। इसकी लिपि भी लण्डा 


स ३१५३७. 


ही है| इसमे स हित्य का प्रायः श्रभाव है, केवल 'जनमसाखी? 
आदि कुछ गद्य रचनाएँ हैं, जो सिक्ख धर्म से सम्बद्ध हैं। इस प्रदेश 
में आजकल उद्‌ का बोलबाला है लहंदा बोलनेवाले कुछ तो भारत 
में आा गए हैं ओर हिन्दी अपना रहे हैं और जो पाकिस्तान में रह 
गएहं, उदू का उपयोग करते हैं । 


(३) पंजाबी 


यह भाषा द्विन्दी-भाषी भूमाग के पश्चिमोत्तर में है। यह लहंदा 

से ऐसी मिली जुली रही है कि भेद करना कठिन रहा है परन्तु इधर 
पाकिस्तान बन जाने और लहंदा-भाषी प्रदेश के पाकिस्तान में चले जाने 
दोनों में अन्तर आ रहा है | पंजाबी का शुद्ध रूप अमृतसर के आअस- 


कक १ कक 


प्रास बोला जाता है | इसकी उत्पत्ति टक्कष अपभंश से हुईं है परन्तु 


॑ंण0 व धान हक 


शौरसेनी से उत्पन्न पश्चिमी हिन्दी का इस पर विशेष प्रभाव मध्ययुग 
भें पड़ा है। इसकी कई बोलियाँ हैं परन्त डोगरी ही प्रसिद्ध और प्रधान 
है, जो जम्मू और कांगड़ा में बोली जाती है। डोगरी विभाषा टकरी 


०20७4 2७6. मसलन कपिल 
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शुरु 


कहीं कहीं लण्ड] लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें हाल 

का लिखा हुआ पर्यात्त साहित्य है। पंजाबी भाषा और साहित्य- 

दोनों पर फारसी का प्रभाव पड़ा है | इसीलिए. कुछ समय पूर्व तक 

उर्दू ओर फारसी लिपि का यहाँ काफी प्रयोग होता था परन्ठु अब 

राजनैतिक कारणों से पंजाबी लोग अपनी पंजाबी भाषा और गुरु- 
मुखी लिपि के विकास में लगे हैं | 


४) गुजराती 

यह भाषा राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी में सोराष्ट्र से बम्बई के 
उत्तर तक और मालवा के आसपास बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति 
भाषा-शास्त्री प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी से मानते हैं |! डा० तेस्सि 
तोरी के अनुसार इसके नमूने १२वीं शतती से शश्वीं शती तक के जैन- 
लेखकों की रचनाओं में मिलते हैं ।* इस पर मध्यग्रदेशीय शोरसेनी 
 अपभ्रश का काफी प्रमाव पड़ा है |* प्राचीन पश्चिमी-राजस्थानी 
से श्रलग होकर स्वतंत्र भाषा के रूप में गुजराती के विकास का 
समय सोलहवीं शती का प्रारम्भ माना जाता है ।* गुजराती पहले 
नागरी लिपि में लिखी जाती थी परन्तु अब उसकी अपनी लिपि है जो 





१ पुरानी राजस्थानी--डा० तेस्सितोरी (हिन्दी अनुवादक-नामवर 
सिंह) अध्याय $ पृष्ठ ३ तथा ४ 

२ पुरानी राजस्थानी--डा० तेस्सितोरी (हिन्दी अनुवादक-नामवर 
सिंह ) अध्याय १-प्ृष्ठ ३२-१४ 

३ घुरानी राजस्थानी डा०--तेस्सितोरी (हिन्दी अनुवादक-नामवर 
सिंह) अध्याय १-पृष्ठ ८ 

४ पुरानी राजस्थानी--डा ० तेस्सितोरी (हिन्दी अनुवादक-नामबर 
गसह) अध्याय १-पृष्ठ ६० 
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कैथी से मिलती जुलती है और नागरी से प्रभावित है। इसे गुजराती 
लिपि कहते हैं। गुजराती का विकास मुख्यतः व्यापारियों के साथ 
हुआ है और आज के दिन यह पश्चिम-भारत में वाणिज्य और व्यवसाय 
की प्रमुख भाषा हो गई है | गुजराती में नरसी मेहता (१५वीं शत्ती) 
प्रसिद्ध कवि हुए हैं। प्रसिद्ध अपभ्र श-वैयाक्रण हेमचन्द्र (१२वीं शत्ती) 


भी गुजराती थे । कृष्ण भक्त कवियों की ललित रचनाएं गुजराती 
मिलती हैं| इसका वर्तमान साहित्य मी पर्यात् समुन्नत है | 


(४५) राजस्थानी 

पंजाजी के क्षेत्र के ठीक दक्षिण में राजस्थानी भाषा प्रायः सम्पूर्ण 
राजस्थानी में बोली जाती है। मध्यदेश से इसका निरन्तर संबंध रहा 
है और शौरसेनी अ्पश्रश॒ का इसके प्राचीन रूप पर बड़ा प्रभाव 


पड़ा है। इसकी चार मुख्य बोलियाँ हं--(अ) मारवाड़ी--यह 


का 


जोधपुर, बीकानेर, जेसलमेर, उदयपुर, अजमेर आदि प्रदेशों में बोली 
जाती है। (अ्रु)--जयपुरी-हाड़ौती--यह ज़यपुर, कोटा, बेदी आदि 
बोली जाती है | (६) मेबाती-अहीरवाटी--यह अलवर, गुड़गाँव के 
आ्रयपास बोली जाती है। (ई) मालबवी--यह इन्दौर, मालवा आदि 
में बोली जाती है | ड० तेस्सितोरी के अनुसार मारवाड़ी का विकास 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी से हुआ है परन्तु मेवाती शेखावयी 
आदि के मूल में वे एक प्राचीन पूर्वी राजस्थानी की कल्पना करते 
हैं, जो विभाषा के रूप में प्रा० प० राजस्थानी तथा मध्यदेशीय 
अवहद् के सध्यवर्ती प्रदेश में बोली जाती थी। राजस्थानी प्रदेश 
साहित्यिक उपयोग के लिए हिन्दी का ही प्रयोग होता है। महाजनीः 
और नागरी लिपियों का मी उपयोग होता है। सौराष्ट्री, भीली 
खानदेशी ओर गूजरी की गणना भी इसी के अ्रन्तर्गत की जाती है 


(६) मराठी 
यह भाषा बम्बई, बरार ओर नागपुर आदि में बोली जाती है 











बनकर 


पा 

















आधुनिक भारतीय आय भाषाएँ १२१ 


इसका विकास महाराष्ट्री अपभ्रेंश से हुआ है | इसकी कई विभाषाएँ 
हैं--(१) पूना के आस पास देशी मराठी बोली जाती है। (२) 
कोंकण भूभाग में कोंकणी बोली जाती है । (३) बरार प्रदेश में बरारी 
बोली जाती है। (४) इल्बी भी मराठी की ही बोली मानी जाती है 
यह मराठी तथा द्वाविड़ भाषाश्रों को खिचड़ी है। यह बस्तर में 
बोली जाती है। साहित्यिक-मराठी का आदश पुने की भाषा मानी 
जाती है| मराठी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। 
नित्य के व्यवहार में मोड़ी लिपि का उपयोग होता है | मराठी का 
साहित्य बड़ा समृद्ध, विशाल और प्राचीन है । 


क्‍ ज ७ ) पश्चिमी हिन्दी 


पश्चिमी हिन्दी मध्यदेश की भाषा है । मध्यदेश की भाषा 
प्राचोन काल से ही सदैव प्रधान ओर समृद्ध रही है| वेदिक संस्कृति 
ओर साहित्य का यहीं विकास हुआ था और यहीं की भाषा आज 
राष्ट्रभाषा के गौरवशाली पद पर आसीन है | वतमान हिन्दों भाषा 
ने संस्क्ृत, पालि, प्राकृत, श्रपभ्रंश और अवहछ की गौरव शाली 
परम्परा को उत्तराधिकार में. पाया -है-॥ पश्चिमी हिन्दो को पाँच 
बोलियाँ हैं-४बाँगरू,<खड़ी बोली,3ब्रज॒,४ कन्नोजी,/ श्रोर बुन्देली | 
बतेमान साहित्यिक हिन्दी के मूल में खड़ी बोली ही है जो प्रादेशिक 
रूप से मेरठ, बिजनौर के आस पास बोली जाती है। यही खड़ी बोली 
उदृके भी मूल में है। पश्चिमी हिन्दी और उसकी बोलियों का विस्तृत 
विवरण अगले अध्यायों में दिया गया है । 
(पेड पूर्वो हिन्दी. 

इसे कोसली भी कहते हैं | इसके पश्चिम में पश्चिमी हिन्दी 
ओर पूव में बिहारी का क्षेत्र है | इस भूभाग में प्राचीन काल में 
अर्ध-मागधी प्राकृत ओर अध॑-मागधी अ्रपश्र श का प्रयोग होता था | 
इन्हें जैन-प्राकृत और जैन-अपश्र श भी कह्टा जाता था क्योंकि अर्थ 
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स्य्ड 


आगधी का विकास मुख्यतः जैनियों के द्वारा ही किया गया था | 
पूर्वी-हिन्दी की तीन बोलियाँ हैं--- अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी | 


अवधी इनमें सबसे प्रधान है| इसी में जायसी तथा_ तुलसीदास जी 
ने काव्य रचना की है । परन्तु उत्तर-मध्यकाल में ब्रजभाषा के 


ह 
पु ।क्‍ हे 
!' 
|! 
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प्रचार से इसके विकास को ज्ञति पहुँची थी। नवचेतना के उद्‌- 
बुद्ध होने के साथ-साथ अवधी में साहित्य रचना भी होने लगी | 
इसी का वैज्ञानिक अध्ययन हिन्दी की बोलियों में सर्व प्रथम डा० 
बाबूराम सक्सेना ने किया है ओर इसका एक शब्द-कोश भी प्रका- 
शित हो चुका है। बघेली बघेल खण्ड में बोली जावी है| इसका 
केन्द्र रीबाँ है ओर रिबेई प्रमुख बोली है। छत्तीसगढ़ीछत्तीस गह . 
प्रादेश की बोली है । पूर्वी हिन्दी का विस्तृत विवरण अगले अध्यायों .. 
में दिया जायगा। द हि 


(६) बिहारी 


बिहारी भाषा का क्षेत्र पूर्वी हिन्दी और बंगाली के बीच में है। 
यह बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बनारस, मिर्ज़ापुर (कुछ क्षेत्र)... 
गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती (कुछ क्षेत्र)... 
तथा जौनपुर (कुछ ज्षेत्र) में बोली जाती है | इसकी उत्पति मागधी 
से हुई है। इसकी तीन प्रमुख बोलियाँ हैं-9-मोजपुरी#मैथिली, मगही, । 
मैथिली मिथिला और तिरहुत प्रदेश की बोली है। इसका प्राचीन 
इतिहास गौरवपूर्ण है। आजकल इसकी साहित्यिक स्थिति उतनी 
समृद्ध नहीं है । मैथिली की अपनी लिपि भी है। मगही पटना,गया 
आदि के आ्रास पास बोली जाती है। भोजपुरी |उत्तर प्रदेश के पूर्वोक्त 
जिलों तथा बिहार के चंपारन, सारन, शाहाबाद, जिलों में 
भोली जाती है और समृद्ध लोक-भाषा है | भोजपुरी और मगही के 
नित्य व्यवह्यार की लिपि रैथी है प परन्तु छपाई आदि में सम्पूर्ण बिहार 
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में नागरी लिपि का ही उपयोग होता है| शिक्षा का माध्यम भी 
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। साहित्यिक हिन्दी ही है। इसीलिए. हिन्दी की विभाषाशओरों में बिहारी 
। को गिना जाता है। 

( १० ) जड़िया 

उड़िया को उत्कली और ओड़ी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र 

£ ग्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा प्रान्त है। यह बंगाली से 
काफी समानता रखती है। इसे बंगाली से एथक करके स्वतत्र भाषा 

के रूप में विकसित करने का श्रेय ओड़ या उड़ लोगों को है जो 

सुह्य और कंलिंग के बीच रहते थे | डड़िया की अपनी स्वतंत्र 
लिपि है जो बंगला लिपि की अपेज्ञा अधिक कठिन है। जड़िया 
का व्याकरण बंगला से बहुत मिलता जुलता है | इसीलिए पइले 
|... यह भ्रमथा कि उड़िया बंगला से निकली है ओर बंगला तथा 
हे उड़िया का संबंध माँ-बेटी का है परन्तु अब यह सिद्ध हो चुका है 
कि दोनों का संबंध बहिनों का है। उड़िया भाषा में लिखित ग्राचीन- 
'तम लेख १३६५ ई० का है। उस समय तक उड़िया भाषा के एक 
विकसित भाषा का रूप धारण कर लेने के प्रभाव मिलते हैं। उड़ीसा 
प्रदेश बहुत समय से तेलुगु-भषियों और मराठों के आधीन रहा है 
और इसलिए इसकी भाषा का उतना साहित्यिक विकास नहीं हो 
पाया । केवल कृष्ण-मक्ति विषयक साहित्य ही उपलब्ध है। अब 
े उड़िया का बड़ा विकास हो रहा है । उड़िया में तेलुगु, मराठी 
बंगला के शब्द तो काफी संख्या में हैं ही अरबी, फारसी और शेग्रेजी 
शब्द भी काफी पाए जाते हैं। इसकी विभाषाश्रों में भन्नी उल्हेख- 
नीय है जो उड़िया मराठी और तेलुगु की खिचड़ी बोली दे ! 


(११ ) बंगला 
बंगला एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है| यह गंगा के मुद्दाने 


और उत्तर-पश्चिम में बोली जाती है | इसका क्षेत्र वतमान आसाम 
प्रान्त के कुछ भागों तथा पूर्वी पाकिस्तान तक फेला हुआ है। 
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इसकी दो विभाषाएँ हैं-.पूर्वी बंगला, जिसका केन्द्र ढाका है, जो 
्रव पूर्वी पाकिस्तान में है, और पश्चिमी बंगला, जो वर्तमान बंगाल 
प्रान्त की भाषा है । हुगली के निकट बोली जाने बाली प| 
बंगला का हो एक रूप साहित्यिक बंगला बन गया है| य 
ओर आमभिनात्य वर्ग के लोगों की भाषा है और बंगालेतर 
में भी यहीं विभाषा 

ही ग्रामीण. बंगला तथा 
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श्चिमी 
ही भद्र 


प्रान्तों 
बंगालियों में प्रचलित है | साथ 


नागेरीय बंगला में भी पर्याप्र 
भेद मिलता है। बंगला की अपनी लिपि भी है जो प्राचीन दे 
नागरी से ही विकसित हुई है। इसका साहित्य बहुत समृद्ध है | 
आधुनिक साहित्य में माइकेल मधुसूदन दत्त, बंकिम, डौ० एल० राय, 
शरत्‌ चन्द्र, रविबाबू आदि जाने-माने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के साहित्य 
सृष्टा हैं| बंगाली लोगों को अपनी मातृभाषा से अत्यधिक प्रेम है। 


जगके ० 














बे 


और इसीलिए आधुनिक उपयोगी तथा वैज्ञानिक विषयों के ग्रन्थ, 


बंगला भाषा में प्रचुरता के साथ लिखे गए हैं। बंगाल में शिक्षा 


का माध्यम भी बंगला ही है | 


(१२) आस्रामी 


यह भाषा आयाम प्रान्त में बोली जाती है। आसाम में इसे 


असमिया कहते हैं | 
संबंध है और यह भी बंगला की भ 


उड़िया के समान इसका भी बंगला से घनिष्ठ 


हद तक बंगला से प्रभावित है। उच्चारणों में मी अधिक भेद न हीं 
 हैं। इसके शब्द-भाण्डार में भी बंगला शब्द आ गए. हैं। परन्तु 
इससे यह न समझना चाहिए कि अ्समिया में स्वतंत्र भाषा के तत्व 


यह भाषा ख्वतंत्र अस्तित्व रखती है। इसके प्राचीन 


गिनी है| इसका व्याकरण कुछ. 


१ 
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असमिया का बड़ा विकास हो रहा है। इसकी लिपि तो बंगला द्टी 


है केवल दो-तीन अज्ञर मिन्न और परिवर्तित हैं। इस पर तिब्बती, 


बर्मी और नागा भाषाओं का भी कुछ प्रभाव पाया जाता है, विशेषतः 
शुब्द-भाण्डार में । 


(१३) पहाड़ी भाषाएँ 


पहाड़ी भाषाओं को ग्रियसन ने प्रथक स्थान दिया था परन्तु 
डा० चाठज्यां ने इन्हें राजस्थानी के अन्तगत ही माना है। बात 
यह है कि नेपाल आदि में मध्य-युग में राजस्थान के राजपरिवारों 
का ही शासन रहा है ओर पहाड़ी भाषाओं के विकास में राजस्थानी 
के तत्व बहुत अधिक मिले हुए हैं। प श्वमी पहाड़ी का 
जयपुरी से ओर मध्य-पहाड़ी का मारवाड़ी से घनिष्ठ संबंध दिखाई 
पड़ता है। पहाड़ी भाषाओं के तीन उपवर्ग हैं--(१" पूर्वी पशाड़ी-- 
इसे नेपाली, पवतिया, गोरखाली, खसकुरा, आदि नामों से भी 
घुकारा जाता है। इसका टकसाली रूप काठमाण्डू की घाटी में 
बोला जाता है। यहाँ के भोट लोगों में नेवारी (तिब्बती परिवार की 
एक बोली) भी बोली जाती है | नेपाली में नवीन साहित्य भी लिखा 
जाने लगा है ओर इसे शिक्षा का माध्यम भी नेपाल में बनाया जा 
रहा है | इसकी लिपि देवनागरी है| यहाँ अभी भी हिन्दी का पर्याप्त 
महत्व है। इसका वैज्ञानिक. अध्ययन जर्मन तथा रूसी विद्वानों ने 
किया है तथा टनर महोदय ने इसका एक प्रामाणिक शब्द कोष भी 
संकलित और संपादित किया है जो आधुनिक भारतीय आयभाषाओं 
के अध्ययन के लिए. बड़ा उपयोगी है। (२) मध्य अथवा केन्द्रीय 
पहाड़ी--इसके दो विभेद हैं #-कुमाउँनी)ओर गढहवाली । कुमाउँनी 
अल्मोड़ा, नेनीताल आदि में बोली जाती है और गढ़वाली गढ़वाल 
राज्य में तथा मसूरी के आस पास बोली जाती है। इन बोलियों में 
साहित्य का प्रायः अभाव है। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती 
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हैं| यहाँ साहित्यिक व्यवहार में हिन्दी का उपयोग होता है। (३). 
के पश्चिमी पहाड़ी--इसमें बहुत से बोलियाँ--जोनसार-बावर प्रदेश 
की जौनसारी, शिमला पहाड़ी की क्वोंथली, कुलू की कुल्लुई, चम्बा 
की चम्बाली तथा फुटकर बोलियाँ सिरमौरी, मरे आली आदि-- 
आ जाती हैं | इनमें से कोई भी प्रमुख या प्रधान विभाषा नहीं है | 
साहित्य किसी में भी नहीं मिलता। चम्वाली को छोड़कर शेष सभी 
टक्‍्करी लिपि में लिखी जाती हैं । शा 
इस प्रकार पिछले दो अध्यायों में मारतीय आरय-भाषा के 
प्राचीनतम स्तर से उसके आधुनिक युग तक के विकास का ऐति- 
हासिक तथा भाषा-शासत्रीय विवरण अत्यन्त संक्षेप में दिया गया। 
इस विवरण को स्पष्टवया और सरलता के साथ संलग सारिणी से... 
समझा जा सकता है जिसमें भारतीय आय॑ भाषा के विकास की 
पूर्ण रूपरेखा दी गई है । दर 





भर 
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-. किला अुन्ब्मपडस कक 


पाँचवाँ प्रकरण 


हिन्दी की बोलियाँ ओर प्रादेशिक भाषाएँ 


हिन्दी की सीमाएँओर उसकी प्रादेशिक भाषाएँ विभाषाएं 


तथा बांलयां 

“श्राधुनिक मारतीय आय भाषाओं में हिन्दी स्वप्रसमुख और सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टि से यह उस विस्तीण भूभाग 
की भाषा है, जो पश्चिम में जैसलमेर, उत्तरपश्चिम में अम्बाला, 
उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर के पहाड़ी प्रदेश, पूरब 
में भागलपुर, दक्षिण-पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खण्डवा 
के बीच में फेन्ना हुआ है ।“यैंही भाषा शिष्ट जनता के पारस्परिक 


विचार-विनिमय का साधन है और साहित्यिक अभिव्यक्ति, पन्र-.. 


पत्रिकाओं तथा शिक्षा-दीज्षा के माध्यम के रूप में गहीत है ६ 

भूभाग में हिन्दी के अतिरिक्त उसकी ग्रादेशिकु भाषाएं--राज- 
स्थानी, बिहारी, पहाड़ी भाषाएँ---आरता हैं ।-शंखत्रीय दृष्टि से भाषा 
वैज्ञानिकों ने हिन्दी की दो प्रमुख उपभाषाएँ मानी हैं--पश्चिमी- 
हिन्दी तथा पूर्वी-हिन्दी ।_ पश्चिमी हिन्दी का विकास शोरसेनी--अप- 
अंश से हुआ है और यह गंगा-यमुना के दोआबे की आाषा है। 


इसकी पाँच हे गेय बोलियाँ हैं--बाँग#ू, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नोजी 






और बुन्देली ।जूर्वी-हिन्दी का विकास प्राचीन अधे-मागधी की परम्परा 
में हुआ है |“ईसकी तीन बोलियाँ हैँ--अरवंधी, बघेली ओर छत्तीस 


गढ्ी १४६[र्वी और पश्चिमी हिन्दी का भिन्न भिन्न अपश्र शों से विकास 
होने के कारण दोनों में मौलिक अथवा तात्विक अन्तर है। अब 
इन दोनों की ठुलना के द्वारा इस अन्तर को स्पष्ट करंगे | 
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।//पर्ी ओर पश्चिमी हिन्दी में अन्तर है 





१ कम! 





अल २-- 


हम कक 


(क)-उचीोरण तथा शब्दु-रूप द 7“ 2 
५ (शे पूर्वी हिन्दी में अ! का उच्चारण अध विकृत स्वर के रूप 
मे होता है परन्ठ पश्चिमी-हिन्दी में यह पूर्णतः विक्ृत स्वर है ओर 
आांगरू प्रदेश तक तो पंजाबी के प्रभाव से और भी बिक्त हो 


६:4० 2 


#2 असल 








_५2(२) पश्चिमी-हिन्दीए की /ड! और ढ! ध्वनियाँ पूर्वी-हिन्दी में... 
. सामान्यतः २! रह! के रूप में उच्चरित होती हें; जैसे प७ हिंए--+ 
... हहि,एूण्टिब्वोरे। का, 
४८३) 'ए और “ल? के उच्चारण में भी दोनों में अर श्रन्तर है । वास्तव 
में पूर्वों हिन्दी में प्राचीन-मागधी के प्रभाव से सर्वत्र “इ? के स्थान पर 
उल? होना चाहिए परन्तु बहुत से स्थान पर व्यत्यय हो गया है। 
प० हिं० के फल, हल, जले आदि के लिए पू० हिं० में प्रयुक्त फर, 
हर, जरै आदि में इसीलिए 'र! प्रिलता है। सामान्यतः पं हि में 
प्रयुक्त रे के लिए पू० हि० में ल' ही मिलता है; जैसे प० हिं०-- 
रस्सी, पू० हि०-लेजुरी आदि । कि 
- (७) पश्चिमी हिन्दी में शब्द के मध्यम है का यांतः लोप हो 
जाता है परन्तु पूर्वी में यह सन्ध्यक्षुर-युक्त रूप में प्रयुक्त होता है; 
जैसे---प० हिं०--दिया, एू० हिं० देहेसि आदि .. हे 
गे (५) पश्चिमी हिन्दी में शब्द के आरम्भ में प्रयुक्त 'यः 'ब? पूर्वी... 
हिन्दी में ए?, “ओर? हो जाते हैं; जैसे--प० हिं०--थामें, वामें पू० 
हि_/-एमें, ओमें आदि... ८7 
(६) पश्चिमी हिन्दी में दो स्वर एक साथ प्रायः नहीं आते 
'परल्तु पूर्वी हिन्दी में ऐसा नहीं हैं। इसलिए प० हिं के एएः; ओ? 





पू० हि में श्रए, 'अरउ! के रूप में उचरित होते हैं; जैसे--प० 


के ह न ०, * 
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हि०--कहै, पू० हिं०--कहइ, प० हि पौर, सौर आदि, पू० हि०-- 


कम _५#०मपारं#मेमममपन+रदेकय मापा कब; 


पठर, मठर आदि। “7 
द (७) पश्चिमी हिन्दी के आकारान्त (ब्रज के ओकारान्त ) शब्दों 
का आओ? पूर्वी हिन्दी में या तो हस्व हो जाता है या लुप्त हो जाता है; 
जैसे--प० हि बड़ा (ब्र० बड़ो ), पू० हि०--बड़ , बड़ और प० 
... हिं०--मला, ( ब्र० भलो ) पू० हि०--मल्‌ , भल आदि | द 
> (८) पश्चिमी हिन्दी के आकारान्त शब्दों “रा? कर्ता कारक में 
तो रहता है परन्तु विकारी में “ए? के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 
पूर्वी हिन्दी में कर्ता में भी ओर विकारी रूप में भी आ? ही बना 


रहता है। 
(ख)--पर सर्गे 

पूर्वी हिन्दी कारकों के लिए: प्रयुक्त परसर्ग निम्न हैं--- 

कम--के, का, काँ, कहूँ; करण--से, सों, सन्‌ ; सम्प्रदान--के 
का, काँ, कहँ; अपादान--सें, तें, सती, हुँत; सम्बन्ध--केर, कै, कर 
अधिकरण--में, मा, माँ, महूँ, पर । 

पश्चिमी हिन्दी में त्रज तथा खड़ी बोली के परसर्गों' में भी भेद 
है | इनका वर्णंन इसी अध्याय में आगे किया जायगा। पश्चिमी 
हिन्दी में पूर्वी हिन्दी से जो विशेष अन्तर है, वह है "ने? का प्रयोग | 
इस "ने? का पूर्वी हिन्दी में सबंथा अभाव है; जैसे प० हि०--उसने 
किया, पू० हि०--उ किहिसि | इसका क्रिया-रूपों पर प्रभाव पड़ता है 
जिसका वर्णन आगे किया जायगा | 


(ग) सर्वेनाम 
(१) पश्चिमी हिन्दी (त्रज तथा खड़ी बोली) में सम्बन्ध वाचक 
.... सबनाम के रूप “जो? “सो? और प्रश्ववाचक का रूप “कौन! होते हैं 
पूर्वी हिन्दी में इनके लिए क्रमशः “जे? 'से? और 'े? प्रयुक्त होते 
| (२) अधिकार-वाचक सबनाम ([0088689ए6 [77070प7) के 
& 








'2+ल्‍मल कस 


अल्सर लटका 








वकरपताएतपाशउउलभतवककरप तर 
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लिए प० हिं० में 'मेरा? प्रयुक्त होता है, पू० हि० में 'मोर! ।डुइसी 
प्रकार प० हिं० 'तिरा! और पू० हिं० धप्तोर! भी हैं | वस्तुतः पश्चिमी 
हिन्दी का मध्यग 'ए? पू० हि० में ओ? हो जाता है ओर परिणाम 
स्वरूप अन्त्य स्व॒र हंस्‍्व हो जाता है। 

(३) पश्चिमी हिन्दी में घुदष बाचक सबनाम के एक वचन में, 
को! और बहुवचन में 'हमः का प्रयोग होता है, परन्तु [पूर्वी हिन्दी में । 
'हसः का प्रयोग एक वचन में ही होता है और £बहुवचन/में हमन्‌ 
का प्रयोग होता है । द 
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(घ) क्रिया-पद्‌ 
पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी के क्रिया-पदों में भी बड़ा अन्तर है. 
हिन्दो के प्रायः वीनों कालों--सम्भाव्य बरतमान, अ्रतीत, ओर" 
भविष्यत--के रूपों की उ्तत्ति मुख्यतः संस्कृत के वर्तमान काल से 
हुईं और वर्तमान काल के रूप तो दोनों में प्रायः समान हैं परसु 
भूत और भविष्यत्‌ के रूपों में निश्चित अन्तर है। अब हम इस 
ग्रन्तर पर तनिक [वस्वार पूर्वक विचार करेंगे । या 
0) भूतकाल--श्चिमी-दिन्दी के भूतकालिक क्रिया-पदों का कक, 
विकास मूलतः भूतकालिक-कदन्त के कर्मवाच्य के रूपों से हुआ है। 
मारा! क्रिया-पद का विकास-क्रम इस प्रकार हे--मारितः > मॉरि . 
दो (शौ० प्रा०) > मारिश्रों > मारयो (ब्रज०) | इस; विकास-क्रम में... 
८६” अथवा “य? की स्थिति शौरसेनी से उद्भूत बोलियों के भूतकालिक 
रूपों की अपनी विशेषता है। पूर्वी-हिन्दी में “६? “अथवा “य! से युक्त... 
रूप वास्तव में शौरसेनी से आए, हुए प्रभाव के (कारण ही हैं । पूर्वी 
हिल्दी के रूप देखिए-- द कह 
क्‍ मारेजँ अर्थात्‌ मैंने मारा। 
मारिस अर्थात्‌ वूने मारा । 
. मारिस अर्थात्‌ उसने मारा | बा आ 
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पूर्वी-हिन्दी के क्रिया-रूपों में सबनाम-पद छिपे रहते हैं ओर इसीलिए 
प्रत्येक पुरष के रूप अलगन्ग्बलग होते हैं। उपयक्त उदाहरणों से 
स्पष्ट हे कि रूपों की भिन्नता से पुरुष का ज्ञान होता है। पश्चिमी 
हिन्दी में ऐसा नहीं है ओएर सभी पुरुषों में समान रूप से मारा? ही 
प्रयुक्त होता है। एक बात ओर ध्यान देने की यह है कि पश्चिमी-हिन्दी 
में ये रूप वस्तुतः कर्म वाच्यीय पदों के समान प्रयुक्तहोते हैं ओर कर्ता 
में "ने? का प्रयोग होता है तथा क्रिया के लिंग-वचन आदि कम के 
अनुसार निर्धारित होते हैं। पूर्वी-हिन्दी में भी इनका कर्मवाच्य रूप ही 
मिलता है | इनमें कर्त्ता करण के रूप में आता है और ने? के 
झभाव में उसका बिकारी रूप प्रयुक्त होता है। यहाँ पर भी लिंग- 
वचन की दृष्टि से क्रिया का अन्चय कर्म के साथ ही होता है । 
पूर्वी-हिन्दी की यह समानता वस्तुतः शोरसेनी प्रभाव के ही कारण है । 


(0) भविष्यत्‌ काल--झुंस्कृत में भविष्यत्‌ू-काल के रूप दो 
प्रकार से बनते हैं--(१) कतुवाच्य रूप में, जैसे--चलिष्यति, और 
(२) कमवाच्य-कृदन्‍त भावे-रूप में, जैसे--चलितव्यम्‌ । मभाआयुग 
में शोरसेनी भाषाश्रों ने प्रथम प्रकार के प्रयोगों को अपना लिया था 
ओर मागधी भाषाओं ने दसरे प्रकार के प्रयोगों को | शौरसेनी-प्रसूत 
बोलियों में आज भी “चल्लिष्यति? प्रयोग से विकसित रूप ही वतमान 









पुरुष एक वचन 


उत्तम पुरुष चलिही 


मध्यम पुरुष चलिहै 





अन्य पुरुष चलिहै 














अन्य पुर्ष | चल्लिहे तह 
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हैं। 'चलिष्यति? का विकास निम्न प्रकार से हुआ है-- चलिष्यति> 
: अलिस्सदि>चलिहइ>चलिहै | पश्चिमी हिन्दी की बीली--ब्रज--के 
. भविष्यत्‌ काल के रूप ऊपर कोष्ठक में दिए जा जुके हैं । 

. _» स्पष्ट है कि पश्चिमी हिन्दी की बोलियों के भविष्यत्‌काल के रूप _ 


पर] जप 


शौरसेनी-के कतु वाच्य-रूपों से ही विकसित हुए हैं। पूर्वी हिन्दी के 
रूपों के विकास के मूल में कमवाच्य-कृदन्‍त के भावे-प्रयोग हैं। 


“चलितव्यम? का विकास निम्न प्रकार से छुआ है---चलितव्यम्‌ > 
चलिदब्बं>चलिशअ्रब्बं>चलब । अब पूर्वी हिन्दी की प्रधान बोली- 


अवधी--के भविष्यत्‌ काल के रूप देखिए-. 
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की कक हिन्दी ओर उसकी बोलियाँ 


हिन्दी की बोलियाँ और प्रादेशिक भाषाएँ: १३३ 


श् 


पश्चिमी-हिन्दी का विकास मध्यदेशीय भाषा शौरसेनी-अपमभंश 
से हुआ है| प्राचीनकाल से ही मध्यदेश की भाषा का बड़ा महत्व 
रहा है ओर आज भी पश्चिमी-हिन्दी की एक बोली--खड़ी बोली 
के ही परिष्कृत रूप को राष्ट्रमाषा का गोरवपूर्ण पद मिला है। 
पश्चिमी-हिन्दी, कथ्य-भाषा के रूप में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, 
पंजाब के पूर्वी-माग, पूर्वी-राजस्थान, ग्वालियर, बुन्देलखण्ड और 
मध्यप्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में बोली जाती है। इसके उत्तर- 
पश्चिम में पंजाबी, दक्षिण-पश्चिम में राजस्थानी, दक्षिख-पूव में 
मराठी, पूव में पूर्वी-हिन्दी और उत्तर में पहाड़ी बोलियों का ज्षेत्र है। 
सीमावर्ती भूभागों में इस पर पंजाबी, राजस्थानी तथा पूर्वी-हिन्दी का 
प्रभाव पड़ता है | इसकी व्याकरण तथा वाक्य-रचना विश्लेषणात्मक 
है | हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी पाँच बोलियाँ हैं---बाँगरू, 
खड़ी बोली, ब्रज, कनन्‍नोजी ओर बुन्देली। अब हम क्रमशः इनका 
सँज्ञषिप्त परिचय देंगे | 

(१)--बॉगरू 

यह बोली बाँगरू, करनाल, रोहतक तथा दिल्‍ली जिलों के अति- 


रिक्त पटियाला, नाभा, रींद तथा पूर्वी-हिसार अथवा हरियाना में 


भी बोली जाती है। इसकी सीमाएँ पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी 
बोली के प्रदेशों के बीच में पड़ती हैं। कुछ लोगों के विचार से यह 
वस्तुतः खड़ी बोली का ही राजस्थानी ओर पंजाबी-मिश्रित एक स्थानीय 
रूप है परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इसे स्वतंत्र बोली मानना ही उचित 


है | इसके बोलने वालों की संख्या लगभग २१२५ लाख है!" इसके 


4 विभिन्न बोलियों के बोलनेवालों की संख्याएँ डा० गियसन के 


भाषा-सर्वे के अनुसार दी गई हैं। 
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कई स्थानीय नाम हैं। हरियाना के भूमाग में यह हरियानी, देसड़ो 
अथवा देसवाली कही जाती है। रोहतक ओर दिल्ली के आसपास 
के जाट प्रदेश में इसे जादू कहते हैं ओर दिल्‍ली के अ्रासपास चमखा 
बोली | अन्य स्थानों में यह बाँगरू ही कह्ढी जाती है। विभिन्न 
अमिधानों के होते हुए भी इस सम्पूर्ण प्रदेश में, अल्प स्थानीय 





और प्रामाणिक अध्ययन अ्रभी नहीं हो पांया है । 
(२) खड़ी बोली 


(आ) भौगोलिक सीमाएँ-- 





अधिक उचित है। नागरी-हिन्दी शब्द का प्रयोग खड़ी बोली के 
आधार पर विकसित साहित्यिक-हिन्दी के लिए किया जाता है और 
यही उपयुक्त भी है खड़ी बोली का क्षेत्र पश्चिमी रूहेलखण्ड, गंगा 
का उत्तरी दोश्ाबा और अ्रम्बाला जिल्लाग्तक है [र्ज॑स्तुतःयह रामपुर 
मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, देहरादून के 





बोली जाती है। इसके पश्चिम में पंजाबी और बाँगरू, उत्तर में 
पहाड़ी बोलियों, और दक्षिण तथा पूर् में ब्रजमाषा का क्षेत्र है । 


“ से मुसलमानी संस्कृति तथा भाषा का प्रभाव सबसे अधिक इसी क्षेत्र 
की बोली पर पड़ा है |खड़ी बोली के शब्द-मंडार में फारसी और 

रबी के बहुत से शब्द हैं जो अपने तदुभव रूप में प्रयुक्त होते हैं । 
इसकी भाषा-शास्त्रीय विशेषताएँ निम्नजिखित हैं-- यु 





भेदों के अतिरिक्त, बोली का स्वरूप एक ही है। इसका वैज्ञानिक 


सरहिन्दी हिन्दोस्तानी ( 70७/877 ) श्रौर कभी-कमी 
गरी-हिन्दी भी कहते हैं। वस्तुतः खड़ी बोली या सरहिन्दी नाम 








दानी भाग, अम्बाला, कालसिया और पटियाला के पूर्वी भागों में 


<ईसके बोलने वालों की संख्या प्रायः ५३ लाख के आसपास है "खड़ी 
बोली का क्षेत्र मुसलमानी शासकों का केन्द्र स्थान रहा है “इसी कारण 










|; 
गा 
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(आ) भाषा-शास्रीय विशेषताएं 


(१) सहिलिक-हिन्दी के 'ऐ? ओर? खढ़ी बोली में (ए? ओऔ? के 
रूप. में परिवतित हो जाते हैं कप: 0? अथवा 'ए? का लोप 
भी हो जाता है, जैसे-- बचद्द (बेठ) | धवराघातहदीन अक्षरों में “इ? का 
'अ! हो जाता है, जैसे--मिठाई >मठाई ।“कहीं-कह्ीं इस 'इ! का लोप 
हो जाता है, जैसे--इकट्ा > कटा आदि। खड़ी बोली में मध्य तथा 
अन्त्य “न! और “ल? क्रमशः “णः और ड़? के रूप में प्रयुक्त होते हैं | 
खड़ी बोली में 'ड” ओर 'ढ? के उच्चारण सुरक्षित हैं, यद्यपि साहित्यिक 
हिन्दी में इनके स्थान पर “ड़”, हु? का प्रयोग होता है | खड़ी बोली 
में, गाडी (गाड़ी) और चढ़ना बोलते हैं | स्व॒राधा[तयुक्त दीघ स्वर के 
बाद के व्यंजन का दित्व हो जाता है और दीर्घ स्वर ह॒स्व हो भजाता 
है [इ! 'ऊ! 'ए? के स्थान पर इस प्रकार /६ ५६१? “3? एऐ? हो जाता 
है। केवल “आर! यथावत्‌ बना रहता है | उदाहरण देखिए---जाता 
>जात्ता, भेजा>भेज्जा, छोटा >छोट्टा, बापू>बाप्पू, भूखा>सुक्‍्खा । 

(२) व्यंजनांत संजशाओं के विकारी रूप में एकवचन में ओ?” 
और “उँ? आता है और बहुवचन में 'ऊँ?, जैसे--घरों पडा रघ्याः 
(एकवचन घर”), मरदूँ का (सर्दों का) | इकॉरानत अविकारी बहुवचन 

“इ? आता है, जैसे बेहीं | खड़ी बोली के परसगग निम्न हैं--- 
कर्त्ता--ने, नें, कम और सम्प्रदान--के, के , ने , ने, अपादान-- 
सेत्ती, अधिकरण--पे, प । सवनामों के कतु (8०८०८) एकवचन में 
“ने? परसग लुप्त रहा है, जैसे--.'में भेज दिया था |! उल्लेख-सूचक 
([2070787500ए८) सबंनामों के कर्ताकारक में पुलिंग तथा स्त्री- 
लिंग रूप अलग अलग होते हैं--यू , यह (पु०)--या (स््री०), ओर, 
ओह (१०)--वा (स्त्री०) | अन्य विशेष रूप इस प्रकार हैं--अ्रसा 
(ऐसा), इब (अमी), इभी, इब जाँ (अभी भी) कुच्छ (कुछ) आदि | 
नकाराथ्थ में “नहीं? के अतिरिक्त ने?, “नी? का भी प्रयोग होता है। 


छू 
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“न? का प्रयोग प्राय: उत्तम पुरुष में होता है, जैसे--.मैं नी खाँहँ और 
ने! का प्रयोग प्रायः अन्य पुरुष में होता है, जैसे--उसे को ने देता, 
आदि | द 

(३) खड़ी बोली के सम्भाव्य क्रियापद सम्भाव्य वर्तमान के अति- 
रिक्त वर्तमान काल के मूल साधारण भाव को भी द्योतिव करते हें । 
में मारूँ? का अ्रथ मैं मारता हूँ और मार सकता हूँ दोनों होता है | 
निश्चयवाचक-बर्तमान के रूप प्रायः साधारण वर्तमान के रूप से 
बनते हैं, जेसे-..- 


$ 





भारू हूँ, द मार हैं 
मारे हे मारो हो 
मारे हे मार हैं 


इनमें क्रमशः ूँ?, हैं?, हैः, 'हो!, 'हे! “हैं, लगा कर रूप बनाए... 

जाते हैं | खड़ी बोली में अपूर्ण-बर्तमान के रूप भूतकालिक रूप से 
सम्पन्न होते हैं, जैसे--मारूँ थूँ, अर्थात्‌ 'मारता था | भूतकाल के 
रूप, खड़ी बोली में, ए? युक्त-क्रियावाचक विशेष्य-पद में भूतकाल की 
सहायक क्रिया संयुक्त करके बंनाए जाते हैं, जैसे--मारे थे, मारे था, 
चले थे, चले था आदि। भविष्यत्‌ काल के लिए “गा? संयुक्त करके 
रूप बनाए जाते हैं | इनमें एक और परिवर्तन यह हो जाता है क्रि 
गे से पूव आने वाले दीघ स्वर का प्रायः लोप हो जाता है, जैसे--- 
जाऊंगा>जाँगा, खाऐगा>खागा, जाएँगे>खाँगे आदि | यह परिवर्तन 
काल के रूपों में भी पाया जाता है, जैसे--जाएँ हें>जाँहें, खाएँ हैं > 
खहें आदि | जिन क्रियाश्रों के अन्त में ना? होता है, उनके विकारी 
रूप में 'नाः का णा? हो जाता है और रूप सम्पन्न करते समय 
उसका 'शे! या 'ण? हो जाता है, जैसे--खाणे को, चलरे को, पड़ण _ 
को, भरण को आदि खड़ी बोली में कुछ क्रियाओं के भूतकालिक _ 
रूप दो होते हैं, जैसे--करा, किया अथवा गया, गिया आदि [ ः 
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(३) ब्रज-साषा 
(ञ) भोगोलिक सीमाएँ 
“ब्रज तथा उसके चारों ओर फैले हुए गद्ञा-जमुना के दोआाबे की 
बोली ब्रज है | प्राचीन साहित्यिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है ओर 
हिन्दी का मध्ययुगीन ( भक्ति और रीति कालीन ) साहित्य मुख्यतः 
है ६ बोली पर आधारित) साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा गया है | 
तभी से यह बोली के स्थान पर भाषा कही जाने लगी थी श्रौर आज 
भी, यद्रपि 24 स्थान नागरी-हिन्दी ने ले लिया है, इसे ब्रजमाषा 
ही कहते हैं ।*अज का ज्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है |*्ंह दक्षिण में आगरा, 
भरतपुर, धोलपुर, करौली, २ लिद्रर के पश्चिम-भाग ओर जयपुर के 
पूर्वी भाग में बोली 0 ।5त्तर में इसकी सीमा शुड़गाँव जिले 
के पूर्वी-भाग तक है ।लत्तर-पूव में यह बुलन्द शहर, अलीगढ़, एटा, 
मैनपुरी, बदायूँ , बरेली ओर नैनीताल के तराई क्षेत्र तक बोली जाती 
है | ईस समय इसके बोलने वालों की संख्या ७६ लाख से अधिक 
ही है | इस विस्तृत क्षेत्र में ब्रज के कई रूप मिलते हैं जिनमें यत्किचित्‌ 
अन्तर भी है | मथुरा, अलीगढ़, ओर पश्चिमी आगरा के आसपास 
की बोली विशुद्ध और आदश ब्रज मानी जाती है | 


(आ) स्थानाय-बो लिया 

सीमावर्त्ती भू भागों में विभिन्न बोलियों का सम्मिश्रण होने के 
कारण ब्रज की कई स्थानीय-ब्रोलियाँ हो जाती हैं। बुलन्दशहर, 
बदायं और नेनीताल की तराई के पश्चिमी भाग की बोली में खड़ी 
बोली का प्रभाव स्पष्टतः परिलज्ञषित होता है | नैनीताल की तराई में 
बोली जाने वाली यह बोली 'भ्रुम्साः कइलाती है | बरेली, पीलीमीत, 
एटा, मैनपुरी आदि की ओर इस पर कन्नोजी की छाप पड़ने लगती 
है| इधर की बोली '“अन्तवेंदी! कहलाती है। गुड़गाँव, भरतपुर 
आदि के आसपास इस पर राजस्थानी बोलियों का प्रभाव पड़ने 




























श्श्द हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


ल्गता है | भरतपुर के आसपास के पहाड़ी प्रदेश का नाम 'डाँगः 
होने से इधर इसे “डाँगी? कहते हैं। ग्वालियर के उत्तर-पूर्व तथा 
धौलपुर के कुछ अंशों में इसे (सिकरवाड़ी' कहते हैं| करोली, तथा 
चम्बलपार की ब्रज॒पर बुन्देली की स्थानीय बोली भदौरी या भदावरी 
का प्रभाव पड़ता है| इसे 'जादो बारी? कहते हैं। इस प्रकार मथुरा 
के आस पास की विशुद्ध ब्रज भाषा को छोड़ कर चतुदिक बोली जाने 
वाली सीमावर्तिक स्थानीय-विशेषताश्रों से युक्त बोलियों को अलग 
अलग नामों से अभिहित किया जाता है । ह 


(इ) स्थानीय-बो लियों के ध्वन्यात्मक अन्तर 


इस विस्तृत ब्रज-बोली प्रदेश में संध्यक्षरों तथा अध॑-स्वरों के 
उच्चारण में पर्याप्त मेद है। सिकरवाड़ी और जादोबारी में भूतका- 
'लिक कृदनतीय रूप “चल्यो? के स्थान पर “चलौ” का प्रयोग होता 
है और “थ? का लोप हो जाता है। बुलन्दशहर, एटा, मैनपुरी में 
भी “यू! का लोप हो जाता है और “ओर? के स्थान पर ओरो? हो जाता 
है। अन्तवेंदी में मी यही बात मिलती है। उधर भदौरी (बुन्देली 
की स्थानीय बोली) में पर्यवसित ब्रज-प्रदेश तक यह विशेषता पाई 
जाती है | डाँगी में 'य? तो रहता है परन्तु कभो-कभी विकल्प से 
धओ? का ओ्रो! हो जाता है और इस प्रकार “चल्यो?, “चल्योः--दोनों 
रूप बनते हैं | स्वरों के अतिरिक्त व्यंजनों के उच्चारण में भी अन्तर 
मिल्लता है। डॉँगी में अन्य पुरुष सर्वनाम वह? के लिए ह” का 
प्रयोग होता है। श्रत्ीगढ ओर आगरे में इसके लिए ग्राम्य-अंचलों 
में ध्बः और '“ग॒ु? का प्रयोग किया जाता है । भदौरी के प्रभाव से 
के बाद के व्यंजन का द्वित्व हो जाता है। यह विशेषता, एटा, मैनपुरी 
“तक मिल जाती है, जैसे--खचु > खच्चु (मैन०) आदि | अलीगढ़ी 
ब्रज से ्रों? धग्रो? तथा अन्य दीघ॑स्वरों के बाद “व? का 'म? हो जाता 
है, जेसे--बावन> बामन, मनावन> सनामन | कभी-कभी क्य > 
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च; द्‌ का पू्ववती ज्‌ > द्‌ भी हो जाता है,--क्यों>चों! भेज-दयो। 


कहीं-कहीं अ्रल्पप्राण का अ्रयोग महाप्राण के स्थान पर हीता है. 
थ> हात | इसी प्रकार दय के स्थान पर है का प्रयोग भी पाया 
जाता है | ब्रजभाषा में प्रयुक्त करण-कारक के चिन्ह श्रन्‌ का धोल- 


चुर के आस पास “अनि? हो जाता है, जैसे करवनि । 


(ई) भाषाशास्त्रीय विशेषताएं 
ब्रज की इन स्थानीय विभिन्नताओं के अतिरिक्त इस विस्तृत 
प्रदेश में भाषा का रूप प्रायः समान है। इसकी भाषाशास्त्रीय 


विशेषताएं निम्न हैं-- 


हि ै 
(१) बज में अन्त्य श्राकार के स्थान पर ओकार का प्रयोग प्राय: 


होता है, जैसे--घोड़ो, कैसो, जैसो, झूगड़ो, नीको, आदि । कम के 
'चिन्ह को? में वर्तमान ओर! का उच्चारण “रो? से मिलता जुलता 
होता है और को. > को हो जाता है [-अन्त्य (ह? के घिस जाने के 
कारण माहि, जाहि, वाहि, याहि नांहि आदि का माँय, जाय, वाय 


याय. नाँय आदि उच्चारण होता है इसी प्रकार जावेंगे,>जामंगे 


आवगे<आमेंगे आदि उ दाहस्य्र ऐें में 'व? के स्थान पर म का उच्चारण 


भी पाया जाता है। पर--अछर (579906) में श्रा रहने पर उसके 


पूर्व अक्षर में अनेवाले 'उ? तथा “इ? का लोप हो जाता है, जेसे--- 


सियार > स्थार, बियारी> ब्यारी, कुबाँर > क्वॉर आदि | अं? 
वर! के उपरान्त आने वाली “इ? का ब्रज में 'य! हो जाता है 


ः जैसे- मम य कै. जाय कै, खाय कै, आय, पाय, दिखाय है आदि | 


थे” और “ओऔ? का उच्चारण ब्रज में “अय! अब के समान होता हे। 
केवल य कार और वकार से पूथ आने वाले 'ऐ? ओऔ? का ही शुद्ध 
संध्यक्षर रा उच]रण मिलता है | 

(२) अँज में आकारान्त पुलिग संशाएं अविकारी रूर में श्र! के 
स्थान पर ओऔ! और विकारी में “ए'-प्रत्यय ग्रहण करवी हैं, जेसे 











जे 
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घोड़ा> घोड़ो (अ्वि० ) घोड़े (व्रिकारी )। जहाँ पदान्त में रा? 
अथवा या? होता है, वहाँ केवल आकार का ओकार और एकार 
नहीं होता | ब्रज के अनुसग निम्न हैं--कर््ता--नें, नें, कर्म और 
सम्प्रदाय--केँ, के, कों, के, कें; करण और अपादान--सों, सँ, तें, 
ते; सम्बन्ध--को, के ( विकारी घु० ), की ( विकारी खत्री० ) | अधि- 
करण-में, में, पे, लो | विशेषण--पदों के रूप; प्रायः खड़ी बोली के 
ही समान होते हैं, किन्तु दीघ-पुलिंग आकारान्त शब्द औकारान्त 
हो जाते हैं और उनके विकारी रूप के एक बचन में (ए१ 'ऐ१ और 
बहुवचन में ए, एँ, ऐ ऐ--प्रत्यय पदान्त में लगते हैं । 

(३) ब्रज में निश्चय वाचक वत्तमान के रूप सहायक-क्रिया 
के रूपों के संयोग से सम्पन्न होते हैं | निश्चय वाचक वतंमान के रूप 


इस प्रकार हैं 








पुरंष | एक वचन | बहुवचन 
कल अाकक आल खाक 
उत्तम पुंर् | करत हों | करति हाँ | करत हैं | करति 
| करें हूँ. | करूँ कर हैं, | करें हैं 


मध्ययम पुरुष | करत है | करति है | करत हैं | करति हों 
करे है करे है करौ हौ करो हौ 
अन्य पुरुष | करत है | करति है | करत हैं | करति हैं 


करे है. | करे है | करे हैं ,. करें हैं 
वर्तमान अपूर्ण के रूप वर्तमान काल के क्ृदन्तीय रूपों की सहायता 
से बनते हैं। भूतकाल के रूप ब्रज में सहायक --क्रिया हौ, हुतो आदि 






































वचन एकवचन .. बहुबचन 
लिंग पु० सत्री०  पु७ स्त्री० 

पुरुष-- क्‍ व लिल 

सभी पुरुषों | करतो | करती करते करती 


मे समान 
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के संयोग से निष्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त ओ'-...ए!), “ई?-- 
'ई? से भी ये रूप सम्पन्न होते हैं, देखिए, दूसरा कोष्ठक, पृ० १४० | 
भविष्यत्‌॒काल के रूप या तो साधारण वतंमान के रूपों में (गौ! 


रु 


संयुक्त करके बनाए जाते हैं या क्रिया में '६ह?, 'एह? के संयोग से, 
२५ 
जे से-- 





वचन एक वचन बहु वचन 


लिंग घु० | स्रौ० पु०५ | स्त्री० 
उत्तम | देखाँगो,देखेंगो।| देखांगी,देखंगी | देखेंगे, । देखेंगी, 
पुरुष देखिद्दों देखिहो देखिहैं | देखिकें 











मध्यम दिखैगो, देखिहो | देखेंगी, देखिह-ें | देखोंगे, | देखौगी, 
पुरुष देखिहो देखिहो 
अन्य | देखैगो, देखिहे | देखैगी, देखिहै | देखेंगे, | देखैंगी, 
पुरुष देखिहें | देखिहँं 








आश्ञार्थक में ब्रज में मार, मारहि, मारि, मारौ, मारियो, मारियै, 
मारिजै (कृपया मारिये) | ब्रज में क्रियार्थक संज्ञा के रूप हैं--करनो, 
करिबो | कतु वाच्य वतसान कूदन्त में करतो, करती रूप बनते हैं। 
भूत-झदनन्‍्त कत्तरि और कर्मणि प्रयोग के रूप हैं--कियो, कीन्हों 
करयो. कियो | असमापिका क्रिया के रूप हैं--मारि कै, मारि करि 
(कै! और “करि? प्रत्ययों से सम्पन्न होते हैं)। कर्मवाच्य रूप “इये 
प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे--मारिय | 
शिजन्त प्रयोग आव? प्रत्यय से बनाए जाते हैं, जैसे कलावनों | ब्रज 
दोहरे शिजन्त रूप भी मिलते हैं, जो 'वाव प्रत्यय के संयोग से 
बनते हैं, जैसे-चलवावनों | कभी-कमी केवल “वा! के संयोग से 


धचलवानों? आदि रूप भी सम्पन्न हो जाते हैं। 
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(४) कन्नौजी 


इस बोली का नामकरण “कन्नौज! नगर के नाम पर हुआ है 
जो इसके क्षेत्र के केन्द्र में पड़ता है। यह बोली हरदोई, शाहजहाँपुर 
पीलीमीत, फ़द खाबाद, इटावा, कानपुर आदि ज़िलों में बोली जाती 
है| इसके उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में ब्रज, दक्षिण तथा दक्षिण- 
पश्चिम में बुन्देली श्र पूब में अवधी का क्षेत्र है | अपने विशुद्ध रूप में 
यह फ़रु खाबाद और इटावा में ही बोली जाती है | शेष भागों में यह 
किसी न किसी अन्य बोली से प्रभावित और मिश्रित दिखाई पड़ती 
है | पीलीमीत ओर शाहजाँपुर की बोली पर ब्रज का प्रभाव पड़ा 
है | कानपुर की बोली पर बुन्देली का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है | 
हमीरपुर जिले के सामने यमुना के किनारे की इस प्रकार प्रभावित 
बोली को (तिरहारी? कहते हैं। हरदोई जिले की कनन्‍नौजीपर अवधी 
का बड़ा प्र भाव पड़ा है | यहाँ तक कि सण्डीला तहसील की बोली 
कन्नोजो है कि अ्रवधी, यह निश्चय करना कठिन पड़ता है। कन्नौजी 
बोलनेवालों की संख्या ४५ लाख के आस-पास है। कन्नोजी उच्चारण 
तथा व्याकरणिक स्वरूप में ब्रज से इतनी मिलती-जुलती है कि इसे 
स्वतंत्र बोली मानने में संकोच होता है |ब्रजभाषा के विशिष्ट अशध्येता 
तथा विद्वान डा० धीरेन्द्र वर्मा ने इस विषय पर विशद विचार करके 
यह स्पष्ट कर दिया है कि कन्नौजी प्रथक बोली नहीं हे, वरन्‌ बज का 
ही स्थानीय रूप है और उसी के अन्तगंत आती है| उनका विचार 
है कि “कन्नोजी को निश्चित रूप से ब्रजभाषा के अन्तर्गत रखना 
चाहिए |”? 





4. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा -- अजमाषा-पृष्ठ-३४ 














बोली जाती है ! रागैर) 
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(४ ) बुन्देली 
( अर ) भौगलिक सीसाएँ ' 
बुन्देली अथवा बुन्देलखए्डी का नाम बुन्देलखण्ड प्रदेश के 
आधार पर हुआ है, जहाँ बुन्देला ज्षत्रियों का प्राधान्य रह्य है | परन्तु 
न्देली की सीमाएँ बुन्देलखण्ड प्रदेश की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत 
हैं| यह प्रायः सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त खालियर के पूर्वी 
भाग तथा मध्यप्रदेश के एक बहुत बड़े मूमाग की भाषा है। इसके 
उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में कन्नोजी और ब्रज, पश्चिम-दक्षिण में 
राजस्थानी, दक्षिण में मराठी तथा पव में बघेली का क्षेत्र है। अपने 
विशुद्ध रूप में यह #ऋँसी, हमीरपुर, जॉलोन, दतिया, सागर, दमोह, 


खालिय॑र॑, भूपाल, सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद,आ्रादि में बोली 


जाती है| मिश्रित रूप में यह आगरे झोर इटावे के दक्षिणी भागों 


तक बांदा जिले में, छिंदवाड़ा, बाला घाट और नागपुर के कुछ भागों 
तक बोली जाती है।.... 





( आ ) बुन्देली की बोलियाँ 
बुन्देली में भाषागत विभिन्नताएँ बहुत कम हैं | अपने विशुद्ध रूप 
में यह प्रायः सवत्र एक सी है परन्तु फिर भी कुछ स्थानीय विचित्रताओं 


/ 2 +ककप.. 


के आधार पर विशुद्ध बुन्देली की तीन बोलियाँ मानी जाती हैं। पँवारी) 


_.... इतर मकरा-ीजलबका- ही ने 
2७७७ २०० /((७७ए 


बोली ग्वालियर के उत्तर पूर्व मं तथा दतिया, टीकमगढ़, आदि में 


अत कनन- >यक 


ग्री>अथवा लोधान्ती हमीरपुर के कुछ भाग 

जालौन के कुछ भाग, चरखारी वथा पड़ोस के सभी परब॑बर्ती देशी 
रियासतों के क्षेत्रों में बोली जाती है । टोल? बोली दक्षिणी मूभाग 
में सागर दमोह, भूपाल के कुछ भाग, सिवनी, नरसिंहपुर आदि में 
बोली जाती है। बुन्देली के सीमावर्ती ज्ेत्रों में बहुत सी मिश्रित 
बोलियाँ बोली जाती हैं | हमीरपुर जिले के किनारे यमुना के तट पर 
धतिरहारी बोली? बोली जाती है, जो जिला जालौन तक चली गई 


(हक पड 
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है | हमीरपुर ओर बाँदा जिलों को प्रथक्‌ करके बहती हुईं केन नदी 
के किनारे दोनों ओर “कंड्री? बोली जाती है। निभद्ठा जालोन जिले. 
के विशुद्ध बुन्देली क्ञेत्र ओर हमीरपुर जिले के तिरहारी-क्षेत्र के बीच 
की बोली है। इस ओर की मिश्रित बोलियों में बनाफरी सबसे प्रसिद्ध 
है । यह हमीरपुर के दक्षिण-पूर्व तथा पृववर्ती बुन्देलखण्ड-एजेन्सी 
के पूब में बोली जाती है। आल्ह खण्ड में यही बनाफरी प्रयुक्त हुई 
बोलियाँ हैं | ये बोलियाँ उस भूभाग में बोली जाती हैं जहाँ ग्वालियर 
की पूर्वी सीमा आगरा तथा इटावे से मिलती है |इस सीमा पर 
चम्बल नदी बहती है। ये मिश्रित बोलियाँ चम्बल के किनारे तथा 
आगरा तथा इटावा के कुछ भागों तक चलीं गई हैं। दक्षिण में 
लोधी, कोष्टी, कुम्मारी और नागपुरी बोलियाँ भी मराठी से प्रभावित... 
बुन्देली की ही बोलियाँ हैं। लोधी बालाघाट में बोली जाती है। 
कोष्टी छिन्दवाड़ा, चाँदा ओर भण्डारा के कोष्टी लोग बोलते हैं। 
छिन्दवाड़ा और बुल्डाना के कुम्मार लोग कुम्मारी बोलते हैं। 
नागपुरी नागपुर के मैदानी भूभाग की मराठी मिश्रित बुन्देली-हिन्दी 
है। इस प्रकार बुन्देली के ज्ञेत्र में बहुत सी मिश्रित बोलियाँ विभिन्‍न 
सीमावर्ती मूभागों में बोली जाती हैं। बुन्देली का सम्पूण ज्ञत्र बहुत 
विस्तृत है ओर इसके बोलने वालों की संख्या ७० लाख से कुछ 


ऊपर ही है। ५ 


बुन्देली की भाषा शास्तीय विशेषताएँ 


बुन्देली कुछ विद्वानों के बिचार से ब्रज का ही एक स्थानीय रूप 
है परन्तु बात ऐसी नहीं है | बुन्देली का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। 
उसकी उच्चारण-प्रणाली, उसकी पद-रचना आदि ब्रज से भिन्न है 
ओर शब्द-मंडार में तो ऐसे न जाने कितने शब्द हैं जो बुन्देली के 
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अपने हैं तथा अन्यत्र कहीं नहीं मिलते | अब हम बुन्देली की भाषा- 
शास्त्रीय विशेषताओं का संक्षेप में बणंन करंगे | 
(१) 'ऐ१, ओ? (हस्व “ए?, “ओ?) बुन्देली में (इ?, (उ? हो जाते 
हें, जैसे---बेटी > बिटिया (यहाँ बेटिया के स्थान पर यह रूप बना 
है), घोड़ा > घुरिया ( घुरिया यहाँ घोरिया के स्थान पर बना है )। 
(0? और “ओ? प्राय: 'ए? और “ओर? हो जाते हैं, जैसे----कैहैं > केहैं 
और > ओर आदि | कहीं-कहीं इ > श्र हो जाता है, जैसे--बरोबर 
> बिरोबर | इसी प्रकार कह्दींकहीं क > ग हो जाता. है, जैसे-.. 
हकीकत > हकीगत । यह परिस्थिति अक्सर विषमीकरण के रूप में 
होती है। “ड़! के स्थाग पर 'र? हो जाता है, जैसे--घोड़ा > घोरो> 
घुरिया | स्वर मध्यग (ह? का लोप हो जाता है, जैसे--पहिरा कै > 
पैरा कै आदि | आ के बाद आने वाले ह! के “अर? को “उ? हो जाता 
है जैसे--चाहत > चाउत | आदि “यः और “व? क्रमश; 'ज”ः और 
बः हो जाते हैं, जेसे--यह > जो, वह > बो। द 
(२) दीघ स्वरान्त संज्ञा पद पुलिंग में बा? ओर स्रीलिंग में 
था? प्रत्ययान्त हो जाते हैं, जैसे--घोड़ा >> घुरवा, घोड़ी > घुरिया। 
इनमें दीध का हस्व स्वर भी हो जाता है | आकारान्त शब्द ओका- 
रान्त हो जाते हैं, जैसे घोड़ा > घोरो, परन्तु कुछ इसके अ्रपवाद भी 
हैं, जेसे--दद्ा, कक्का, नन्‍ना आदि। कुछ संज्ञापद बुन्देली में 
विचित्र प्रकार से सम्पन्न हुए हैं, जैसे बिलैवा, चरैवा आदि | स्रीलिंग- 
वाची इन? प्रत्यय के लिए बुन्देली में “नी? प्रत्यय लगाई जाती है 
से--तेलनी, हुरकिनी आदि | ओोकारान्त संज्ञा शब्दों में पुलिंग में 
अविकारी बहुबचन ओर विकारी एकवचन में 'ए? ओर विकारी बहु- 
वचन में “अन? प्रत्यय लगती है, जैसे-- घोरो, घोरे, धोरे, घोरन। 
अन्य पुलिंग सृंज्ञाएँ केवल विकारी बहुबचन में “अन? प्रत्ययान्त होती 
हैं। विकारी एकबचन तथा अविकारी बहुबचन में वे अ्रपरिवर्तित 
रहती हैं | आकारान्त शब्दों में अविकारी बहुबचन में कभी-कभी आँ? 
द २० 
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या अन! प्रत्यय भी मिलती है, जैसे हिनना, कुत्तन्‌ | “इया? प्रत्ययान्त' 
स्नीलिंग संशाओं में अविकारी बहुवचन में “इयाँ? और विकारी बहु- 

« वचन में इयन्‌ प्रत्यय लगती हैं, जेसे---घुरिया, घुरियाँ, घुरियन्‌ | अन्य 
स्नीलिंग संजश्ञापदों में ईकारान्‍्त अविकारी बहुबचन में “ई” और 
विकारी बहुवचन में इन्‌ प्रत्ययः लगती है। तथा शेष में अविकारी 
बहुवचन में एँ? और विकारी बहुवचन में अन्‌, जैसे-.. (ईकारान्त ) 
हुरकिनी, हुरकिनीं, हुरकिनी, हुरकिनिन्‌ और (अ्रन्य में) बात, बाते, 
बात, बातन्‌ आदि | बुन्देली के कारक-अनुसग निम्न हैं--कत्ता- 
विकारी--ने, नें; कम और सम्प्रदान--कों, खों; करण और 
अपादान--से, से, सों; संबंध--को, के, की; अधिकरण--मैं, में । 
बुन्देली सबनामों के रूप इस प्रकार हैं-.- 










पपिजक क्‍ .. बहुवचन 


जातक ननननननतनत त  न्‍त 33 >नऊ-.-_००-__.-_--.--० >>» .५०+०++......... 


उत्तम पुरुष | मध्यम पुरुष| उत्तम पुरुष | सध्यम पुरुष 





कर्ता में, में, में 


3 5.9 | ५५५१) | इम ठ्म 


तेंने हम तुम 





तोको, तेरो,, हमाओ, हमारो| तुमकों, तुमारो 





तोरो, तोने हमको... | तुमाओ 





अन्य पुरुष, वह? बुन्देली में (पु०) “बो? या 'ऊँ? और (सत्री०) 'बा० 
होता है। इसका बहुवचन “बे? और विकारी बहुवचन “बिनाया 
“उन! होता है। आप? सम्प्रदान में अपुन-खों हो जाता है। अन्य 
सर्वनाम इस प्रकार हैं--का (हिं० क्या), कोऊ (हि० कोई), कछू 








ब् 
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(हि० कुछ), कितेक, कतेक, कै (हि कितने), जो (हिं० यह), ए. 
(हिं० यह) | द 
(३) बुन्देली के सहायक क्रिया-पद्‌ इस प्रकार हैं-- 


वर्तमान काल _ 


उुदत एकवचन बहुवचन 


उत्तम पु० हों, आँव, श्रावं | हैं, आये 
मध्यम पु० हे, आँये हो, आव 
अन्य पु० "आय... | हैं, आयें 








मूतकाल में सभी पुरुषों में समान ही रूप होते हैं। वे इस 
प्रकार हैं--- 




















| लिज्ञ एकवचन बहुवचन 
पुलिज्ध हृतो, तो हते, ते 
हे स्रीलिज्ञ हती,वी..| हतीं, वीं 





... भविष्यत्‌ काल के रूप हैं--हुहों, होंगों। सम्भाव्य हुआ? के लिए, 
|. भओ्रो (पु०) भए (स्त्री०) प्रयुक्त होते हैं। नकारात्मक सहायक- 
|. क्रियापद “नाइयाँ” का प्रयोग किया जाता है जो क्रियाबोधक-विशेषण 
रूपों में संयुक्त होता है, जैसें--खाने, नइयाँ आदि | अपूर्ण भूतकाल 
में मारत-इतो >मारतो बनता है | सहायक क्रिया 'इतो? लिंग, वचन 
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के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। आज्ञा क्रिया के रूप वर्तमान 


संभावनाथ के समान ही होते हैं। वतमान संभावनाथ्थ के रूप 
देखिए» . 





न्देली के वर्तमान क्रियाबोधक-विशेषणों आकारान्त क्रियाओं में 
आतः? प्रत्यय लगती है, जैसे--आउत, चाउत आदि | असमायिका- 


क्रिया के रूप के? के संयोग से बनते हैं, जैसे--मार के (मार कर) | 
कि 


-हिन्दी ओर उसकी बोलियों 


पूर्वी हिन्दी का विकास प्राचीन अध-मागधी से हुआ है। पूर्वी 
हिन्दी उत्तर-प्रदेश, बुन्देललए्ड, बचेलखण्ड, छोटा नागपुर तथा 
मध्य प्रदेश--इन पाँच प्रदेशों के कुछ न कुछ भागों में फेली हुई 


५.००” 


। उत्तर प्रदेश में यह लखनऊ, उन्नैवि, रायर्बरेली, सीतापुर 


९... 


खीरी, फैजाबाद के कुछ भाग, गोंडों, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रताप- 
गढ़, बाराबंकी में तथा इलाहाबाद, फतेहपुरं, कानपुर तथा मिर्जापुर 
के कुछ भागों में बोली जाती हे। बघेलखण्ड में तो प्रूण॑तः पूर्वी 


शा + कऑटकटकआ 2 हक ४ 


हिन्दी ही बोली जाती है। मध्यप्रदेश में यह उदयपुर सरगुजा, 
कोरिया, जयपुर, छोटा नागपुर, और छत्तीसगढ़ में तथा मण्डला 


_अषकर-ब+- ३५. 'हह ४0५.७४८५+ 


जबलपुर के कुछ भागों में बोली जाती है। इसके उत्तर में पहाड़ी 
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षाएँ, पूर्व में भोजपुरी तथा नागपुरी, दक्षिण में मराठी, और 
पश्चिम में कन्नौजी और ब॒न्देली बोली जाती हैं । इसकी तीन बोलियाँ 
नी जाती हँ--अव॒च्री, बघेड़ी ओर छत्तीसगढ़ी । इनमें अवधी ही 
प्रधान है। बघेली वास्तव में भाषा-शासत्रीय दृष्टि से अ्रवधी के ही 


अन्तर्गत आती है | अब इम क्रमशः संक्षित परिचय देंगे ३-- 
(१)--अवधी 

.... (आ) 4१4 ग्रेगो लिक सीमाएँ 

शवंवधी पूर्वी-हिन्दी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है“। इसे कमी कभी 
; पूर्वी और कोसली भी कहते हैं परन्तु अवधी नाम ही अधिक प्रचलित 
और उचित है |“थह लखुनोऊ, उन्नाव, रायबरेलौं, खीरी, सीतापुर 
गोंडा, बेहराश्च, सुल्तानपर, प्रतापगढ़, बाराबंकी में तो बोली ही 
जाती है, फेजाबादे, इलाहॉबाद, फतेहपरें, कानपर 220 पर और : 
जौनपर जिलों के कुछ मागों में भी बोली जाती है“अवधी के क्षेत्र 
के उत्तर में नैपांली रा में कन्नोजी ओर बुन्देली तथा पूब में 
ईस विष्तुत प्रदेश में अवधी बोलने वालों की 
संख्या प्राय; १ करोड़ ४२ लाख, है | 


(आ)--अवर्धा के तीन स्थानाय रूप क्‍ क्‍ 
. अपने विशुद्ध और अमिश्रित रूप में अवधी की तीन शाखाएँ 

मानी जातीं हैं | डा० बाबराम सक्सेना के अनुसार ये तीन--केन्द्रीय, । 4८ है 
पूर्वी,तथा पश्चिमी अवधी हैं //खीरी, सीतापर, लखनऊ, उन्नाव 

और फतेहपुर की अवधी पश्चिमी, बहराइच, बाराबंकी तथा राय- 

बरेली की केन्द्रीय और गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, 
जौनपुर और मिर्जापुर आदि की अवधी पूर्वी है| इनमें से लखनऊ 

फरतेहपर, उन्नाव, रायबरेली की अवधी को स्थानीय नाम बैसवाड़ी. 

से भी पकारा जाता है क्‍योंकि इस प्रदेश को बैस राजपूतों के ..' 
ग्राधान्य के कारण मध्य युग में बैसवाड़ा कहते थे | 


8 मम 
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(ड) अवधी-बघेली से प्रभावित बोलियाँ-बाँदा जिले की बोलियां 


बुन्देलखण्ड के ज़िला बाँदा की बोलियाँ भाषा की दृष्टि से 
अवधी तथा बघेली के ही अधिक समीप हैं। यह तो हम पहले ही 
कह चुके हैं कि बचेली वस्तुतः अ्वधी का ही एक दक्षिणी रूप है 
और स्वतंत्र बोली के रूप में उसकी सत्ता भाषाशास्त्रीय प्रमाणों से 
नहीं सिद्ध हो पाती। अतएव स्पष्ट हे कि ज़िला बाँदा में अवधी- 
मिश्रित बोलियाँ ही बोली जाती हैं। इनमें तिरहारी, गहोरा, जूड़र 
आदि मुख्य हैं | तिरहारी बोली का जो स्वरूप बाँदा जिले में यमुना 
के किनारे-किनारे बोला जाता है, वह अवधी (बघेली) के अधिक 


(न अमन“ ॥पारघर+कक+23३#8७/0-/7.# 40,०३६... खुणु। 


ने वाली तिरहारी बुन्देली के अधिक समीप है। बाँदा ज़िले के. 
पूर्वी भाग में, बाग तक बोली जाने वाली बोली “गह्दोरा” कहलाती 
है। यह तिरहारी से पर्याप्त मिल्ती-जुलती है। इसकी भी दो स्थानीय 
बोलियाँ हैं--(१) पथा?--जो बाँदा ज़िले के दक्षिणी-पूर्वी भाग 
बोली जाती है श्र (२) अन्तर्पंथाः--जो बाँदा के दक्षिणी भाग में 
बोली जाती है | बाँदा ज़िले में केन और बागें नदी के बीच 'जूड़रः 
बोली जाती है | इसके भी तीन रूप हैं--कुण्डड्री, बग्रावबल और 
अघर | इनमें कुण्ड़ी तो वस्तुत: बुन्देली की मिश्रित बोली है जो बाँदा 
के उत्तर-पश्चिम में बोली जाती है। बग्रावल, बाँदा के दक्षिण- 
पश्चिम की बोली है ओर अघर बाँदा ज़िले के मध्यवर्ती भागों 
बोली जाती है। अतिनन्‍्तम दोनों अ्रवधी-बचेली से प्रभावित और 
उनकी मिश्रित बोलियाँ मानी जा सकती हैं | 


(३) अवधधी की भाषा शास्त्रीय विशेषताएँ । है 


७... 7: समस्त अवधी-भाषी प्रदेश में भाषा के स्वरूप में कोई 5 क्‍ 
विज्ेष अन्तर नहीं है। केवल थोड़ी सी स्थानीय: विशेषताएँ और 
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(0 


| विभिन्नताएँ यत्रतत्र मिलती हैं। अब हम अवधो की माषाशास््रीय 
विशेषताओं का वर्णन करेंगे।... “# 
(१) श्रवधी में पूज की ओर “श्र? का उच्चारण अध॑विवृत स्वर 
क्‍ का सा होता है जबकि पश्चिमी अवधी में यह विद्ृत के पास पहुँच 
जाता है| हिन्दी के “इ?, 'हृ? कभी-कभी अवधी में ८ २*, 'रह ? हो 
जाते हैं, जेसे--तोरे आदि। अ्ंवधी में ऐ?, ओऔः? का उच्चारण 
अइ? “अउ? के समान द्वोता है| हिन्दी के आकारान्त शब्द अवधी 
में लध्वंत या व्यंजर्नांत हो जाते हैं, जैसे--बड़े, बड़ , मल्न, मल 
आदि | वस्तुतः अवधी की प्रवृत्ति ही लब्वंत है| इसी प्रकार अवधी 
पदारम्भ में “यु! “व्‌? नहीं सहन करती और यू तथा व क्रमशः इ (ए) 
और उ (ओऔ) में परिवर्तित हो जाते हैं | 

(२) अ्रवधी में संज्ञाश्रों के तीन रूप होते हैं--.घोड़, घोड़वा, घोड़ोना 
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नारी, नरिया, नरीवा आदि | इनके रूप इस प्रकार होते हैं-. 








अकारान्त पु" | आकारान्त पु० | ईकारान्त स््री० 














वचन | कर्ता कर्ता | विकारी | कर्ता | विकारी 




















एकवचन घर | घर, परे, | घोड़वा | घोड़वा | नारी | नारी, 
घरै,धरहि द नारिहि, 
कम, धरने,घरन नारिन्‌ 


$ ऋ ग्रड # थक ७4% 9 


बहुवचन। घर घरन | घोड़वे, | घोड़वन | नारी | नारिन 
घोड़वने 














हनन 
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हिन्दी की बोलिय 


_ और प्रादेशिक भाषाएँ 


१५. 

















१५४ ...._ हिन्दी भाषा और नागरी लिपि क्‍ ह 

















भूतकाल-- 
वचन लिंग एकवचन बहुवचन 
पुरुष घु० स्त्री 0 द पु० स्त्री ० द 
उत्तम पु० | रहेऊेँ रहिउँ रहे, रहा | रहीं, रहे, 
रहिन 

मध्यम पु० | रहेस रहिस्‌ | रहेस रहिसि| रहेउ, रहा | रहीं, रहिउ 
अन्य पु० | रहा, रहै, | रही रहेन, हे रही, रहिन 

रहेस रहिन, र 





अवधी की मुख्य सकमंक क्रियाएँ निम्न हैं :-.- 


क्रियार्थक संज्ञा--देखब; वर्तमान कऋृदन्त ( कत्तरि प्रयोग )-- 
देखत, देखित; भूत कदन्त ( कर्मणि प्रयोग )--देखा; भविष्यत्‌-कृदन्त 
(5 + ५ 
(कर्मणि प्रयोग)--देखब; संभाव्यार्थ कदन्‍्त--देखत, देखित । 


वर्तमान सामान्य में देखत अहेऊँ, और भूत अपूर्ण में देखत 
रहो बनता है | विकारी क्रियाओं में जन का भूतकदन्त ग, गा, गय 
( स्त्री० गई) और गया (स्त्री० गई) होता है। होब का भ, मा, भय 
( भइ ); भवा ( भई ) और करब, लेब, देव आदि का कीन्ह, लीन्ह, 
दौन्‍्ह बनता है। भूतकाल के इनका किहिस, लिहिस, दिहिस आदि 
बनता है। आकारान्त क्रियाओं में “न? प्रत्यय लगता है, जैसे-- 
डेरान, रिसियान आदि। 









हिन्दी की बोलियाँ और प्रादेशिक भाषाएँ 


अन्य क्रियापद इस प्रकार हैं;ः-- 









वर्तमान संभाव्याथ भविष्यत्‌ 









एकवसन | बहुबचन एकवचन । बहुबचन 








उत्तम पु० | देखों खी देखदे , देखबों,| देखब, 
देखिहों | देखिहँ 

ख, खड , खबे, देखबस्‌| देखबो, 

मध्यम पु० | देखस खब खि देखिदो 





देखि, देखे, 
खिह्टे 










अवधी के परसग्ग इस प्रकार हैं--कर्त्ता--ऐ (केवल अ्रकारान्त 
शब्दों में सकमक क्रिया के साथ]; कर्म-सम्प्रदान--के, काँ, कहँ, का, 
कह; करण-अ्पादान--सँ, सों, से, सन्‌ , सेंती, हुँत, तें; संबंध--केर, 
कर, के (सत्री०); अधिकरण--में, माँ, महँ, म, पर । सम्प्रदान के लिए 
'कहीं कहीं “बाड़े? का भी प्रयोग देखा जाता है। अ्रवधी में विशेषयणों 
का भी लिंग परिवर्तन विशेष्य-पद के अनुसार होता है, जैसे--आपन- 
आपनि, ऐसा--ऐसि, ओकर--ओकरि आदि | 

(२) बघेली 


बचेली बघेल खण्ड की बोली है | इसका केन्द्र स्थान रीवा है 
और इसीलिए इसे रिवाँ३ भी कहते हैं। यह रीबाँ के अतिरिक्त 





| 
ः 
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चन्दनकार, मएडला तक बोली जाती है | इसके मिश्रित रूप हमीरपुर, 


बाँदा और फतेहपुर में कुछ भागों के बोले जाते हैं, जिनका विवरण 
ऊपर अवधी के प्रसंग में दिया जा चुका है। इसी प्रकार मण्डला 


जबलपुर में भी बघेली की मिश्रित बोलियाँ ही बोली जाती हैं। बघेली 


के उत्तर में अवधी और भोजपुरी पूव_में छत्तीसगढ़ी, दक्षिण _ 


+#७/१३+करास+ कक ह० ७ १आक 


मराठी तथा पश्चिम ओर दज्लिण॒-पश्चिम _में बुन्देली का ज्षेत्र है । 


इसके बोलनेवालों की संख्या लगभग ४० लाख की है। भाषाशास्त्रीय 
दृष्टि से बचेली वास्तव सें अवधी का ही एक स्थानीय रूप है। स्वयं 
डा० ग्रियसन ने भी इसे स्वीकार किया है, परन्तु उन्होंने इसे स्वतंत्रः 


बोली का स्थान राजनैतिक कारणों तथा जन-भावना के कारण ही 


दिया है | तभी से यह स्वतंत्र बोली के रूप में गिनी जाती है | 
(३) छत्तीसगढ़ी _॥१8 6 


यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाषा है | इसे लरियाया 


खल्टाही भी कहते हैं। बिलासपुर तथा बालाघाट के कुछ भागों तक 
ह फैली हुई है, जहाँ इसे खलोटी कहते हैं | छत्तीसगढ़ी रायपुर 


बिलासपुर, सम्मलपुर के पश्चिमी भाग, काँकेर, नन्दगाँव, खेरागढ़, 
चुइखदान, कबंधा ओर चाँदा के उत्तर-पूर्व तथा बालघाट के पूर्ष में. 
अपने विशुद्ध रूप में बोली जाती है। कोरिया, सरगुजा, जशपुर, 
उदयपुर में इसकी एक बोली सरगुजिया बोली जाती है | मिश्रित रूप 


में यह उड़ीसा के कुछ भागों में तथा बस्तर में भो बोली जाती है | 
बस्तर की बोली इल्बी है, जो मराठी तथा जड़िया से प्रभावित है | 


छत्तीसगढ़ी बोलनेवालों की संख्या प्रायः ४० लाख है | इसमें साहित्य 


बिल्कुल नहीं है । 
हिन्दी की प्रादेशिक भाषाएँ / 


हन्‍दी की दोनों शाखाओं--पश्चिमी तथा पूर्वी--तथा उनकी हे 


बोलियों का वर्शन करने के उपरान्त अरब हम हिन्दी की प्रादेशिक 
भाषाओ्रों की ओर बढ़ते हैं। हिन्दी भाषी प्रदेश में हिन्दी के अतिरिक्त 





हिन्दी की बोलियाँ ओर प्रादेशिक भाषाएँ: १९७ 


तीन मुख्य प्रादेशिक भाषाएँ आती हैं---राजस्थानी, बिहारी ओर 
पहाड़ी भाषाएँ । हि ह 


2 हि 


(१) राजस्थानी ४ <६ 

राजस्थानी राजस्थान प्रदेश की भाषा है इसके पूर्व में पश्चिमी- 
हिन्दी, दक्षिण में मराठी, पश्चिस में गुजराती और उत्तर में पंजाबी 
आदि का क्षेत्र है। इसकी मुख्य बोलियाँ--मारबाड़ी में वाड़ी 
मालवी, जयपुरी, हाड़ोती, ओर भेवाती-अहीरवाटी हैं । भीली, 
खानदेशी और नीमाड़ी भी इसी के अन्तर्गत आती हैं। इनका 
वर्णन पिछुले अध्याय में किया जा चुका है। 


(२) पहाड़ी भाषाएं 

पहाड़ी भाषाएँ, जिनमें मुख्यतः पश्चिमी ओर मध्यवर्ती पहाड़ी 
बोलियाँ हैं हिन्दी-माधी प्रदेश के ही अन्तर्गत मानी जाती हैं। 
पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानी की एक शाखा हैं ओर उसी से विकसित 
हुई हैं | ये वस्तुतः मध्ययुग (मुसलमानी शासनकाल) में' राजस्थानी 
से अलग हो गई थीं। इनका वर्णन भी पिछले प्रकरण में किया 
जा चुका है | 
(३) बिहारी 

हिन्दी भाषी प्रदेश के अन्तगत तीसरी मुख्य भाषा बिहारी है। 
यह बिहार ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है। इसका विकास 
मागधी से हुआ है ओर यह पूर्वी भाषाशओ्रों से सम्बद्ध है । राजनीतिक, 
धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के कारण आधुनिक बिहारी हिन्दी 
से इतनी प्रभावित हुई है कि आज उसकी गणना हिन्दी को 
प्रादेशिक भाषाओं में होने लगी है। बिहारी के पश्चिम में पूर्वी 
हिन्दी, उत्तर में नैपाली, पूर्व तथा दक्षिण-पूव में बंगला ओर दछिण 
में उड़िया बोली जाती हैं। बिहारी की तीन बोलियाँ ह--में थल्ी 
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मगही, भोजपुरी । मैथिली) ली) गंगा के उत्तर में द्रमंगा के आसपास 
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पद. हिन्दी भाषा ओर नागरीं लिपि 


न्न् 


बोली जाती है । मगही) का ज्षेत्र मश्यवर्ती-दक्षिणी बिहार. है। इसके 


कि 


केन्द्र पटना और गयया हैं। भोजपुरी) बिह्यर. के पृडिचिसी भाग तथा 
पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा-है | यह हिन्दी के सबसे अधिक समीप 

| यह बिहार के शाहाबाद, चम्पारन और सारनें जिलों में बोली 
जाती है और उत्तर प्रदेश में बनारसें, मिर्जापुर के पूर्वी-भाग, जोनें- 
पुर, गाजीपुर, बलियें, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बर्स्ती आदि 
जिलों में प्रचलित है | इसके बोलने वालों की संख्या प्रायः २ करोड़ 





न] 


के आसपास है। भोजपुरी में यद्यपि प्राचीन साहित्य अल्प ही है 
परन्तु इधर भोजपुरी-प्रदेश के लोग इसके विकास की ओर अधिक 
ध्यान दे रहे हैं ओर भोजपुरी में भी कुछ साहित्य रचना होने लगी 

| भोजपुरी प्रदेश के गोरखपुर में नया विश्वविद्यालय स्थापित हो 
जाने से भी इस विभाषा का विकास ही होगा, ऐसी आशा 
करनी चाहिए। 


क 





छठवाँ प्रकरण 
नदी का ऐतिहासिक विकास ओर उसके 


..._ साहित्यिक रूप 


हिन्दी का उदय 


“हिन्दी का विकास मध्य-भारतीय आयमभाषाओं अर्थात प्राकृत 
अपभुंश के अनन्तर हुआ है |/हम पहिले ही यह स्पष्ट कर आए हैं 
कि ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त तक अपभ्रश पूर्णतया साहित्यिक 
ग्रभिव्यक्ति की भाषा बन गईं थी अ्तएव यह भी स्पष्ट है कि उससे 
प्रायः सौ डेढ़ सो वर्ष पूर्व ही अपअ्रश के कथ्य भाषा केक्षेत्र से 
क्रमशः हठने तथा श्रन्य भाषाओ्रों के उसका स्थान लेने की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो चुकी | /इस बात के हमें प्रमाण भी उपलब्ध होते 

। हैंमचन्द्र ने आम्य भाषा? के द्वारा इस विकसनशील कथ्य भाषा 
की आ्जोर संकेत किया है | हेमचन्द्र का एक दोहा देखिए--- 


*. अल्ला हुआ जु सारिया बंहिणि महारा कन्तु । 
लज्जेज्ज॑ तु वर्यंसिअ्रह जद भग्गा घर एन्तु ॥) 


इसमें बहिणि' /हुआ? आदि प्रयोग दृष्टव्य हैं। इसी ग्यारहवीं शती 
के पराध में मंज- की भाषा का एक नमूना लीजिए ; 


.. ७जा मति पच्छुई संपज्जइ सा मति पहिली होइ । 

». मुंज भणइ मुणालवइ विघन न बेढइ कोइ॥ 

इस दोहे की भाषा हिन्दी के प्रारम्मिक स्वरूप के बड़ी समीप 
है। इन उदाहरणों की भाषा साहित्यिक होने के नाते इनमें कुछ 
शब्दों के प्राकृत रूप रूढ़ि के अनुसार मोजूद हैं, परन्तु भाषा का 







































































श्ध० ह््न्दी भाषा और नागरी लिपि 


डाँचा पुरानी हिन्दी के समीप है। इस प्रकार हिन्दी के उदय का 
समय ईसा की ग्यारहवीं शती के लगभग मानना उचित होगा ।] 


हिन्दी के विकास के तीन युग 

ग्यारहवीं शर्तीं से आजतक हिन्दी का निरन्तर विकास होता 
चला आ रहा है। विकास-क्रम के अनुसार इस - लम्बे युग में इस 
भाषा ने कई स्तर बदले हैं। इन सबका अध्ययन करने के लिए इस 
विकास को निम्न युगों में विभक्त कर सकते हैं :--- 

(१) प्राचीन युग--(१५०० ई० तक) यह्द युग मुख्यतया पुरानी 
हिन्दी का है। साहित्य में पुरानी हिन्दी या अवहृ& का प्रयोग 
होता था परन्तु हिन्दी की बोलियों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बन 
पाया था। 

(२) मध्य-युग--(१४४०० ई७ से १८०० ई० तक) यह युग ब्रज, 
आवुधी, खड़ीबोली आदि के उदय, स्वरूप-निर्मांण तथा विकास का 
युग था । हर द ० हक 
(३) आधुनिक काल--(१८५० ई० के उपरान्त) इस युग में 
बोलियों के महत्व और स्थान में परिवतन आया। खड़ी बोली का 
नागरी-हिन्दी के रूप में विकास हुआ और नई भाषागत समस्याएँ 
सामने आई । 

अब हम इन तीनों युगों पर तनिक विस्तारपू्वंक विचार करेगे | 


ग्राचीन-युग (१४०० है० तक) क्‍ ७३ 
इस युग का प्रारम्भ भ्रूप्रत्न श के कशथ्य-भाषा के ज्षेत्र सेउ 

जाने के साथ-साथ छुआ | इसके उपरान्त जिस भाषा का विकास 

हुआ उसे आजकल विद्वान अवुइद्ध की संज्ञा देते हैं। इस अवहृद 

भाषा के तीन प्रादेशिक रूप थे--पश्चिमी, मध्यदेशीय और पूर्वी । 

इनमें से पश्चिसी अवहड का ही विकांस बाद में प्राचीन पश्चिमी 

राजस्थानी के रूप में हुआ है। मृध्यदेशीय अवृहृद्ध का दूसरा न. 











ल्न्नी 























,. हिन्दी का ऐतिहासिक विकास और उसके साहित्यिक रूप १६१ 


पुरानी हिन्दी भी सुकाया गया है। इससे ही प्राचीन पिंगल माषा 
का विकास माना जाता दहे। यह भाषा धीरे-धीरे उस युग की 
सामान्य साहित्यिक भाषा दो गई थी। इस भाषा के साहित्यिक 


कल मच 3. +/'कॉन्कम 


मूने हमें चारण काव्यों 


व्पज७ मर 4 शाप 


मिलते हैं। चारण काव्य अ्रधिकतर डिंगल भाषा में लिखे गए 


'494%40/085७ 4६४५ (-#द्रत + ०७ लकककेंक, 


जिसका संबंध मूलतः पश्चिमी अवहड्ड से माना जाता है । इस प्रकार 
के काव्यों में प्रथ्वीराज रासो की रचना अवश्य पिंगल में हुई है 
परन्तु उसका वतमान स्वरूप बहुत बाद का संकलन है, अतः उससे 
उस युग की भाषा के संबंध में निश्चित जानकारी नहीं हो पाती । 
इसी प्रकार का हाल उस युग के अन्य कवि जगनिक के आल्ह 


खण्ड का है जिसकी भाषा निरन्तर गाए जाते रहने के कारण 
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परिवर्तित हो चुकी है श्रोर विश्वश्ननीय नहीं है | इसके अतिरिक्त 
सिद्दधों तथा नाथपंथियों की वाणियों में इस युग की भाषा-विषयक 

मग्मी मिलती है। इन ग्रन्थों में भी हमें विशुद्ध रूप से मुध्यदेशीय 
भाषा के उदाहरण नहीं मिलते वरन्‌ कुछ पूर्वी प्रभाव युक्त भाषा 


४४0७0 मदन कर 


के स्वरूप के दशन होते हैं। बात यह है कि मध्यदेश के दो बड़े-बड़े 
ज्यों--दिल्ली के चौहान राज्य: कन्नौज के राठौर राज्य--में लौकिक 


(कप कम. अजब जपक तर" ह2" 


भाषा के स्थान पर संस्कृत, प्राकृत आदि का अधिक सम्मान रहने 


के कारण इस क्षेत्र में लौकिक भाषा को राज्याश्रय नहीं मिल पाया 
था | इस युग की अ्रन्य सामग्री हिन्दी के शिल्ालेखों तथा ताम्नपन्नों 


मिलती है ।* विदेशी शासन हो जाने के कारण इनमें भी हिन्दी 
का प्रयोग कम हुआ है, अतएवं इनमें भी अधिक सामग्री नहीं 


मिलती । तात्पय यद्द है कि प्रायः चौदहवीं शती तक प्रयुक्त द्वोने 
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वाली प्रिंगल भाषा को ही हम पुरानी हिन्दी-के-नमम-से पुकारते हैं । 
इसी से चौदहवीं शी के श्रन्त तक ब्रज, अ्रवधी, खड़ी ब्रोली आ्रादि 
का उदय हो चला था। इस यग के अन्त के लगभग दिल्ली में 
अमीर खुसरों नामक कवि हुआ। इसने उस यग की बोलचाल की 
भाषा में कुछ पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा फुटकर रचनाएँ की हैं। 
उसकी भाषा से अवश्य यह पता लगता है कि उस यग तक प्रादेशिक 
बोलियों का उदय हो आया था। अमीर खुसरो की भाषा का 
उदाहरण देखिए-- - 


एक थाल मोती से भरा | सबके सिर पर ओऔंघा धरा ॥ 
चारों ओर वह थाली फिरे । मोती उससे एक न गिरे ॥ 


ग्रमीर खुसरो की यह भाषा उस समय की दिल्‍ली के आसपास के 
प्रदेश की बोलचाल की भाषा है। इससे पता चलता है कि 
बोलचाल में प्रादेशिक बोलियों के स्वरूप का उदय उस युग तक हो. 
श्राया था | पज 
मध्य-युग ( १५४०० से १८०० हे० तक) 

इसके बाद हिन्दी के विकास का दूसरा युग आता है। इस 


समय तक हिन्दी-प्रदेश में तीन प्रमुख बोलियों का उदय हो चुका 


पक न बी 4 ० लक न वे जा >> ० आल हें 5 जज ये से जज मम पर वा/प, 


था| एक तो थी खड़ी बोली, जो दिल्ली, मेरठ, बिजनौर के आस- 
पास की बोली थी; दूसरी थी ब्रज, जिसका केन्द्र मथुरा के आसपास 
का प्रदेश था और तीसरी अ्रूवधी थो जिसका केन्द्र उस समय का 
अवध-प्रदेश था | इन में से ब्रण और अ्रवधी तो क्रमशः क़्ृष्ण-भक्त 
कवियों तथा राम-भक्त कवियों की काव्यरचना के माध्यम के रूप 
में मध्ययुगीन साहित्य में प्रतिष्ठित स्थान पा गई परन्तु खड़ीबोली 
का भाग्य इतना अच्छा न ठहरा। मुसलमान विजेता जिस समय 
दिल्लो में बसे, वे केवल मुसलमानी भाषाएँ जानते थे | उनके सामने 
देनिक व्यवद्ार के लिए किसी न किसी भाषा को माध्यम चुनने की 








हिन्दी का ऐतिहासिक विकास और उसके साहित्यिक रूप १६३ 





समस्या थी ओर उन्होंने अपने आसपास की बोली--खड़ीबोली को 
एतदर्थ चुन लिया | इस प्रकार खड़ी बोली जन्म लेते ही विदेशियों 
ओर विज्ञातियों के संसग में पड़ गई। इतना ही नहीं मुहम्मद 
तुगलक के दक्षिण अभियान के बाद से यह भाषा, जिसे मुसलमान 
“हिन्दवी? कहते थे, दक्षिण चली गई और वहीं अ्रठारहवीं शती तक 
मुसलमान लेखकों और कवियों के हाथों इसका विकास हुआ | इस 
प्रकार साहित्य-रचना की दृष्टि से यह हिन्दी-मभाषी क्षेत्र के सम्पक 
बाहर तो हो ही गई, मुसलमानों के दैनिक जीवन के व्यवहार की 
भाषा बन जाने के कारण हिन्दुओं के दारा-उपेज्नणीय भी.बनी रही | 
इसी से कालान्तर में उदूं भाषा की उत्पत्ति हुई, जिसके मुल में 
क्खिनी का विकास था ओर इसके बोल-चाल वाले उत्तर भारतीय 
रूप से बाद को खड़ी बोली हिन्दी या नागरी हिन्दी का विकास 
हुआ | के 
मध्य-युंग के प्रथम भाग में अवधी ओर ब्रज दो मुख्य साहित्यिक 
भाषा-रूपों का विकास हुआ। अ्रवधी भाषा का काव्य ज्षेत्र में 
सर्वप्रथम उपयोग जायसी_ने 'पदुमावत? में किया और तुलसी ने 
रामचूरित मानस में उसके स्वरूप का परिष्कार किया और उसे 
साहित्यिक भाषा की पूर्णता तक पहुँचाया | ठुलसी के रामचरितमानस 
का तो घर-घर में प्रचार हो गया परन्तु अवधी का वैसा प्रचार न 
हो पाया | इसका एक कारण यह भी थां कि भक्तिकालीन काव्य में 
तुलसी के अतिरिक्त अधिकांशतः कृष्णभक्ति शाखा के कवियों का 
प्राधान्य था, जो स्वभावतः ब्रज के हिमायती थे और अपनी साहित्यिक 
तयों में अनिवायतः ब्रज का उपयोग करते थे 
पूर्ताध में दूसरी भाषा, जिसका विशेष विकास हुआ, ब्रज थी। ब्रज- 
भाषा लोकिक भाषा से साहित्यिक भाषा के महत्वपूर्ण स्थान तक 
भक्त प्रत॒र सूरदास के द्वारा पहुँचा दी गई | सूरदास का रचनाकाल 
प्रायै; १५४० तक समाप्त हो चुका था। इसके बाद तुलसी ओर 
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मुख्यतः नन्‍्ददास ले इसका परिमाजन किया। इसके पश्चात तो 
प्रायः सभी भक्तिकालीन साहित्य ब्रजभाषा में हो लिखा गया। 
मध्य-यग के उत्तराध तक ब्रजभाषा का साहित्य इतना विकसित हो गया 


था कि वह प्रायः सम्पूर्ण हिन्दी-प्रदेश की साहित्यिक भाषा-हो गई 


थी और सुदूर राजस्थान से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक उसका साहिल 


में प्रयोग होने लगा था। यद्यपि इन दूखर्ती स्थानों के कवियों की 
ब्रजभांषा में प्रान्तीय प्रयोग भी मिल जाते हैं परन्तु अपनाया सभी 
ने ब्रजमाषा को ही है। रीतिकालीन साहित्य तो पूरे का पूरा इसी 
ब्रज़॒भाषा में ही-लिखा गया है। यह ब्रजमाषा निश्चित ही उस युग 
की बोलचाल की ब्रज से भिन्न थी। भले ही सूरदास ने जिस भाषा 
का उपयोग किया था, वह बोल चाल की ब्रज पर आधारित रही हो 
परन्तु बाद के कवियों ने तो उसके साहित्यिक स्वरूप का व्यवहार 
किया है | ब्रजभाषा का जो स्फुट गद्य मिलता है उसमें भी साहित्यिक 
ब्रज के दी नमूने मिलते हैं । 

खड़ी बोली-हिन्दी या-हिनल्‍्दवी का विकास इस युग में निरन्तर 
दक्षिण में होता रहा। यह भाषा साहित्य-रचना के. लिये प्रयुक्त होने 
पर भी “दक्खिनी हिन्दी! या केवल दक्खिनी? भर कहलाती रही। 
इसके विकास का उल्लेख हम अभी आगे करेंगे | 


आधुनिक-युग (१२०० इ० से आज तक) 


अठारहवीं शताब्दी का अन्त होते न होते भाषा 'के ज्षेत्र में 
नए विकास और परिवतन के लक्षण दिखलाई पड़ने लगते हैं| इस 
समय तक दिल्‍ली का मुगल शासन निबल हो गया था। राज्य- 
सत्ता का देशी नरेशों में विकेन्द्रीकरण हो गया था। अंग्रेज लोग: 
साम्राज्य-स्थापन का प्रयास कर रहे थे। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथ- 
माध का इतिहास अंग्रेजी साम्राज्य के अ्रभ्युदय और उसकी जड़ें 
जमने का इतिहास है | इन राजनैतिक परिवतंनों ने भाषा के क्षेत्र: 


ः 


ई 
। 
प 
न्‍ 
| 
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डर 


में भी प्रमाव डाला। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक श्रजभाषा 
की शक्ति ज्ञीण हो गई थी, वह बँधी बधाई लीक पर चलने वाली 
... काव्य-भाषा बन गई थी, जिसमें नए युग के नए विचारों की अमि- 
व्यक्ति की शक्ति न रह गई थी । इधर मुसलमानों के बीच खड़ी बोली- 
ऊदूँ जोर पकड़ रही थी | _ विदेशी अंग्रेजों को भी, जो इस समय तक 
व्यापारी के स्थान पर विजेता और ;शासक बन चुके थे, एक ऐसी 
भाषा की आवश्यकता थी, जो उनके समस्त भारतीय साम्राज्य में 
बोली और समभो जा सके. और जिसका-शान-विदेश- से आने वाले 
अफसरों को-कसया-जवव-१-अतस्ब-हिन्दी-यत्म-के-लषेत-में- खड़ी बोली 
के _उपयोग-के--प्रयोग-फो-विलियस कालेज में कराएं गए और 
लह्लूलाल जी का प्रेम सागर! और खदल- मिश्र. का. “नासिकेकेपा- 
 झ्यानः सामने आए | इसी समय इंशाअल्ला खाँ ने “रानी केतकी 
की कहानी' 'हिन्दवी? में लिखी । यह भाषा वास्तव में वही भाषा 
थी जिसका प्रथम आमास इमें अमीर खुसरो की रचनाओं में मित्रता 
है श्रोर डा० ग्रियसन का यह मत कि लल्लूलाल जी ने डा० गिल- 
क्रिस्ट की प्रेरणा तथा संरक्षकता में एक नई भाषागढ़ी," बिल्कुल 
ग्रसंगत ओर अनुपयुक्त है । 
धीरे धीरे खड़ी बोली का उपयोग हिन्दी गद्य. में बढ़ता गया। 
साथ ही हिन्दी के लेखक इस बात का भी निरन्तर ध्यान रखते रहे 
कि उनको भाषा का स्वरूप मिश्रित या विक्ृत न हो। उनके इस 
प्रयास के फलस्वरूप और कुछ राजनैतिक कारणों से मुसलमानों ने 
इसका विरोध करना शुरू किया। इस काय में उन्हें भेद-नीति के 
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कक 


अनुयायी अंग्रेज शासकों से बड़ी सहायता मिली । अंग्रेजों ने हिंदी की 
उपेक्षा करके उदूं को कचहरियों तथा कार्यालयों की भाषा स्वीकार 
कर लिया । भारतेन्दु जी... ने इसके विरुद्ध आन्दोलन किया ओर 
“निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति कौ मूल? का. मंत्र फेंका । यह 


, 8०५ -+ २4००. '२+१०३३७०५२३+ाक पक 8.3५ ५५५७४. कर >त के 


न मिलने पर भी जनता--का-आश्रय मित्धा-। राष्ट्रीय जाशति के साथ 
थ हिन्दी का प्रसार हुआ और बीसवबीं शती के प्रारम्भ में गद्य के 
साथ साथ खड़ी बोलो हिन्दो पद्म की भी भाषा हो गई और इस 
प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में माघागत एक रूपता आ गई । क्‍ 
भारत में बीसबीं शी का इतिहास राष्ट्रीय संग्राम का इतिद्दास 
है | राष्ट्रीय] की भावना ने एक ऐसी भाषा की आवश्यकता की 
और संकेत किया जो अन्तर्पान्तीय विनिमय की भाषा बन सके और 
हिन्दी को इसका उचित माध्यम माना गया परन्तु, कुछ ही समय बाद 
महात्मा गाँधी की सममोतावादी नीति ने हिन्दुस्तानी भाषा को 
सामने ला खड़ा किया । यह नाम यद्यपि पुराना था, परन्तु इसमें 
अथथ नया भरा गया। इसमें ऐसे शब्दों को भरने का प्रयास किया. 
गया जो हिन्दी तथा फारसी के हों | परन्तु यह खिचड़ी भाषा न. चल 
सकोी। भाषा तो स्वतः विकसित होती है, वह गढ़ी नहीं जाती द 
अतः अपने प्रभाव के चरम युग में. महात्मा... गांधी जैसा व्यक्ति भी 
. इस कृत्रिम आषा को न- चला पाया। सन्‌ १६४७ में भारतीय 
स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात्‌ जब नई संविधान सभा बैठी 
राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठा तो हिन्दी--नागरी-हिन्दी--को उसका 
उचित प्राप्य ग्रिला और हिन्दी को राष्ट्रमाषा घोषित किया गया 
तथा व्यवहार क्षेत्र में उसके अपनाए जाने के लिए. पन्द्रह वर्ष की 
अंकधि-स्खी गई | इस स्पष्ट व्यवस्था के बाद भी अभी देश में कुछ 
ऐसे लोग मौजूद हैं, जो हिन्दी की यह न्यायपर्ण उपलब्धि नहीं सहन 
कर पाते परन्तु ऐसे पुरातनताप्रिय, रूढिवादी तथा संकीण मनोवृत्ति के . 
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मत कम मम 


अकाकदललानपर कर 


कुछ लोग भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को रोक लेंगे, यह असंभव है । 
संक्षेप में हिन्दी के विकास का यही इतिहास है | हिन्दी पर अब 
बड़ा उत्तरदायित्व है ओर हिन्दों को उसके अनुकूल बनाना हिन्दी- 


का, 


सेवियों का पुनीत कतंव्य है | हिन्दी के इस विकास के साथ-साथ 


हिन्दी की प्रादेशिक बोलियाँ और स्थानीय बोलियाँ-मो-निय्वस् 


विकास कर रही हैं ओर ब्रज, बुन्देली, खड़ीबोलो, भोजपुरी आदि 
निरन्तर समृद्धि के पथ पर अग्नसर हो रही हैं । 


क्‍ हिन्दी के साहित्यिक रूप 

हिन्दी के लिए मध्य युग से लेकर आ्राज तक बहुत से नाम प्रयुक्त 
होते रहे हैं| साथ ही उसके कई साहित्यिक रूप और शैलियाँ रही 
हैं और हैं| अन्र हम संक्षेप में हिन्दी के प्रमुख रूपों तथा भाषागत. 
शैलियों का परिचय देंगे | 


दक्खिनी या दविखनी हिन्दी 

हम पहले बता आए हैं कि जिस समय मुसलमान भारतवष में 
आए, उनके सामने यहाँ के निवासियों से व्यवहार करने के लिए 
एक भाषा की आवश्यकता की समस्या आई | वे अपने साथ उदू ९ 
और फारसी लाए थे परन्तु उससे तो काम चल नहीं सकता था। 
श्रतः उन्होंने दिल्‍ली के आसपास की बोल-चाल की भाषा को अपना 
लिया और उसे हिन्दी, हिन्दुईं, हिन्दवी आदि कहना शुरु किया । 
तेरहवीं शताब्दी में मुहम्मद तुगलक के दक्षिण अमियान के साथ जो 
साहित्यकार उसके साथ दक्षिण गए, उनमें से कुछ बहीं रह गए | ये 
लोग वहाँ राज्याश्रय में फूलते-फलते रहे । बहसनी राज्य में तथा 
उसके नष्ट हो जाने के बाद स्थापित बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर, 
बरार और अहमद नगर की मुसलमानी सल्वनतों ने अपने यहाँ 
दक्खिनी को ही राज्यभाषा बना रखा था क्योंकि उनकी जनता और 
प्रजा फारसी, अरबी के सम्पक से भी बहुत दूर थी। वहाँ पर दक्खिनी 





०८4 












श्ध्ष्द क्‍ हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


के प्रथम साहित्यकार ख्वाजा बन्दानवाज़ गेसू दराज मुहम्मद हुसैनी _ 
हुए | इसके उपरान्त तो अब्दुल्ला हुसैनी, निजामी, वजही, गवासी 
निशाली, गुल्लाम अली, कुतुबशाह अादिलशाह, शाहमीरां जी, जानिम 
मुकीमी, सनाती, रुस्तमी, नसरती आदि बहुत से उत्कृष्ट कोट के 
९ कवियों तथा गद्यकारों ने प्रायः १० वीं शुती के अन्त तक दक्खिनी 
_ के साहित्य को भरा | इन लोगों ने जिस दक्खिनी को अपनाया. 
उसमें अरबी, फारसी के शब्द भी बहुत अल्प मात्रा में थे | इनकी 
व्याकरण का प्रभाव तो था ही नहीं। इस युग की दक्खिनी की 
भाषा विषयक कुछ विशेषताएँ निम्न हैं ' 

(१) संज्ञाओं के सभी कारकों के विकारी रूपों में बहुबचन में 
अ्कारान्त शब्दों के रूप ऑ?-कारान्त हो जाते थे और इकारान्त--- 
ईकारान्त के रूप या-कारान्त हो जाते थे, जैसे--बात से बाताँ, अपनी 
से अपनियाँ आदि। 

(२) कत्त वाचक परसग "ने! का प्रयोग शुरू हो गया था, परन्तु 
भूतकालिक सकसंक क्रिया के साथ ही इसका प्रयोग निश्चित न था, 
वरन्‌ अकमक क्रियाओं तक के साथ "ने? लगा दिया जाता था | 

(३) कम कारक का परसग “कों? था | 

(४) करण-अपादान परसर्गों में (सो? की प्रधानता थी यद्यपि से 
सती, सेंते, आदि भी प्रयुक्त होते थे । 

.... (५) सम्प्रदान के लिए. 'तई? के अतिरिक्त एक नया परसग 
खातिर? भी प्रयुक्त होता था | 
(६) संबंध कारक के परसर्गं केरा, केरी, केरे का अधिक प्रयोग 


_ थो यत्रपि (की के? “का? का भी प्रयोग होता था। 





(७) श्रधिकरण कारक का परसग “में! था | 


..._. 4 द॒क्खिनी हिन्दी की इन विशेषताओं की सामग्री के लिए लेखक. 
ने डा० बाबूरम सक्सेना की दुक्खिनी हिन्दी से सहायता ली है। 
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(८) सामान्य-बततमान में झदन्त-तदूभव रूप- होता, होती, होते 
आदि चल निकले थे | 

(६) भूतकालिक क्रिया में दौड़ाए, पैदा किया आदि के अलावा 
कह्मा, बोल्या, सुन्या आदि भी प्रचलित थे । 

१०) भावष्यत काल के लिए “गा? “गे? “गीः का प्रयोग होता था । 

(११) सहायक क्रियाओ्रों में हैं, हो, हूँ, था, थे, थी, होगा, होगे 
होंगे, के साथ ही होंगा, हैंगी प्रयोग भी होते थे | 

(१२) प्रेरणाथ्थंक क्रिया में प्राचीन रूपों के साथ साथ 'दिखलाता! 
जैसे रूप भी प्रयोग में श्रा गए थे | 

सत्रहवीं शताब्दी में वली ओरंगावादी की दिल्ली यात्रा के बाद 
से दक्खिनी में नया मोड़ आया | अ्रभी तक भाषा में अरबी फारसी 
का प्रभाव शब्द मंडार तथा व्याकरण--दोनों दृष्टियों से बड़ा अल्प 
था, परन्तु अब एकाएक अरबी-फारसी के प्रति बड़ा क्ुकाव शुरु 
हुआ | हैदराबाद की निज्ञामी के साथ यह फारसी असर और बढ़ा 
और धीरे-धीरे दक्खिनी पर भी विदेशी रंग चढ़ गया | हैदराबाद 
में निज्ञामी सल्तनत की राज्य-माषा इसे ही बनाया गया और 
राजकीय संरक्षण के बाद इसका प्रभाव और प्रचार भी स्वतः बढ़ा । 
भारतीय गणतंत्र में आने के बाद मी इस ओर उद का ही रिवाज 
श्रौर चलन है | 


हिन्दी, हिन्दवी, हिन्दुई.. 

ली औरंगावादी की दिल्ली यात्रा का यह परिणाम निकला 
कि दिल्ली के साहित्यकार दक्खिनी से परिचित और प्रभावित हुए। 
उन्होंने इसे अपनाया । दिल्‍ली और उसके आ्आासपांस के शिष्ट और 
शिक्षित मुसलमानों की बोलचाल तथा हल्के फुल्के साहित्य की 
रचना की भाषा हिन्दूवी, हिन्दवी या हिन्दुई कहलाई |" इंशाश्रन्ला खाँ 
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ने इसी में अपनी “रानी केतकी की कहानी? लिखी है| उनके अनुसार 
हिन्दवी में 'किसी श्रन्य भाषा की छुटः नहीं है। इस “अन्य भाषा! 
से उनका अभिप्राय फारसी, अरबी से ही है। साथ ही इस विषय 
में उन्होंने उस भाषा को प्रमाण माना है जो भले लोग, अच्छों से 
अच्छे, श्रापस में बोलते चालते हैं | इंशा खाँ के अनुसार ये भत्ते - 
लोग दिल्‍ली के चुने हुए लोग हैं जिनमें अधिकांश मुसलमान ही 

हैं।* अतरव॑ स्पष्ट है कि यह शिष्य हिन्दू-घ॒तलमानों की भाषा थी, 
केवल हिन्दुओं की नहीं | द 


उदू भाषा का विक्रांत भारतवर्ष ने मुसलमानों, विशेषतः 
मुगलों, के आगमन के बाद हुआ | उदू एक तुर्की शब्द है। इसका 
अर्थ है शाही खेमा या भवन | इस अर्थ में यह शब्द बाबर के साथ . 
हिन्दुस्तान में आया और दिल्‍ली का राजभवन “उदृ-ए-मुश्नल्ला 
या महान्‌ शिविर कहलाने लगे | इसी दरबार ओर शिबिर में एक 
मिश्रित भाषा का जन्म हुआ जिसे जबान-ए-उदू कहा जाने लगा | 
उदू के इस प्रकार के- विकास की पुष्टि में पं० चन्द्रवली पाण्डेय ने 
अपने ग्रंथों और लेखों “उदू का रहस्य”, 'उदू' की जबान?, 'उद्‌ का 
उद्गम! में पर्याप्त अ्रमाण प्रस्तुत किए हैं| सैयद इंशाअल्ला खाँ ने 
दरिया-ए-लताफत! में एक स्थान पर कहा है- 
“यहाँ ( शाह जहानाबाद ) के खुशबयानों ने म॒त्तफ़िक होकर 
मुतादिक़ ज़बानों से अच्छे-अच्छे लफ़्ज़ निकाले और बाजी इबारतों 
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ओर अ्रल्फ़ाज़ में तसरूफ़ करके और ज़बानों से अलग एक ज़बान 
पैदा की जिसका नाम उद रखा |”? 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उद्‌ जन-साधारण की 
भाषा नहीं रही। वरन्‌ इसका विक[स तो राजमवन और राजदरबार 
में हुआ है | इस बात को 'फरहंगे आसफिया? का लेखक स्वयं स्वी- 
कार करता है कि “असली उदू शाहज्ादगाने तैमूरिया की ही ज़बान 
है ओर लाल किला ही उस ज़बान की टकसाल है, इसलिए सेयद्‌ 
ख़ास हमें और चन्द और अज्ञीज़ शाहज़ादों को बुलाते थे, आम से 
गज न थी |?* इतना ही नहीं, सेयद मौलवी अहमद देहलवी तो 
यह विचार रखते हैं कि इनके अलावा जो उदू “हिन्दोस्तान के 
ईसाइयों, नव-मुसलिम भाश्यों- “ओर छावनियों के सरबेमड़े 
वाशिदों ने अख्तियार कर रखी है” वह उदू नहीं है वरन उनके 
शब्दों में तो “हमारे ज़री कुल्लवा दोस्तों ने मज्ञाक में इसका नाम 
पुड़दू रख दिया है ।?3 इस्त प्रकार स्पष्ट है कि उदू _का विकास एक 
शाही वातावरण में, शाही संरक्षण में हुआ है। अब विचारणीय 
प्रश्न यह है कि आखिर उदू का विकास किस भाषा के श्राधार 
पड़ हुआ। मुहम्मद-हसन आज़ाद ने अपने गअन्थ आबे हयात! 
में यह बिचार व्यक्त किया है कि इतनी बात तो हर शख्स 
जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा 
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खास हिन्दुस्तानी ज़बान है ।१” मीर अम्यन देहलबी ने भी प्रायः 
इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है | कैफी साहब ने कहा है 
कि “शौरसेनी-प्राकृत में विदेशी शब्द के सम्मिश्रण से ही उदू की 
उत्पत्ति हुई |***''कृतिपय मभाषाश[स् भाषाशाखियों के अ्रन॒ुसार खड़ी बोली में 
फारसी शब्दों के सम्मिश्रण से ही उदूं की उत्पत्ति हुई है |? सर 
जाओ ग्रियुस॑न ने, ठेठ-हिन्दुस्तानी से ही साहित्यिक-उदू और साहि- 
व्यिक हिन्दी की उत्पत्ति -मानी-है-। तात्पय यह है कि “उदृ ज़बान 
एक वर्ग-विशेष की भाषा है और यह नितान्‍्त कृत्रिम ढंग से हिन्दु- 
स्तानी अथवा ठेठ हिन्दी या खड़ी बोली में अरबी, फारसी शब्दों ओर 
मुद्दा बिरों का सम्मिश्रण करके बनाई गई है ।* 
ठेठ-हिन्दी से उत्पन्न होने पर भी मुसलमानी तथा दरबारी बाता- 
बरण में विकसित होने के कारण इसकी साहित्यिक परम्पराएँ, साहि- 
त्यिक रूढ़ियाँ, शब्द-समूह, व्याकरण तथा लिपि आदि सभी नितान्त 
विदेशी हो गए हैं। मुसलमानी राज्य में तो शासकों की भाषा होने _ 
के नाते इसे प्रश्रय मिला ही था, अ्रेग़् जी शासन-काल में मी शासकों 
के द्वारा सम्प्रदायिक भेद नीति बतने के कारण उदू को ही बढ़ावा 
दिया जाता रह्य | साथ ही उद्‌ में राष्ट्रीय आन्दोलन के युग में साम्प्र- 
दायिक भावनाओं तथा भेदबादी विचारों की अभिव्यक्ति के कारण 
यह भाषा पढ़े लिखे तथा राष्ट्रीय विचार-धारा के हिन्दुओं के हृृदयों 
से निरन्तर उतरती गई। यह प्रसन्नता की बात द्वोगी यदि अब भी 
उदू' के विद्वानों तथा समर्थकों को यदह समझ आ जाय कि भारतवर्ष 
में उदू का भविष्य तभी है जब वह भारतीय वातावरण के अनुकूल 
अपने आपको बनाले । क्‍ द 


4. मुहम्मद हसन--आबेहयात--(ज़बाब उदू की तारीख) एष्ठ ६ 
2. 277#0८९९वांए25 200 ॥फ70588००073 ० 8] पाता 0लंटान 
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३. डा० तिवारी--हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास-प्ृष्ट २०५ 
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रेख्ता रेख्ती 


रेख़्ता हिन्दी की बह शैली है जिसमें फारसी शब्दों का मिश्रण 
है। रेख़्ता और उदू पर्यायवाची नहीं हैं, वरन्‌ उदू को रेख़्ता की 
एक शैली मात्र ही कहा जा सकता है। वास्तव में रेख्ता पुरुषों की 
भाषा कहलाती है और रेख़्ती स्त्रियों की | माषा के अथ में रेखता का 
प्रयोग 'उदृं? से अधिक प्राचीन भी है । 


हिन्दुस्तानी _ 

हिन्दुस्तानी शब्द के सम्बन्ध में यह सामान्य धारणा है कि इसका 
भाषा के अ्रथ में प्रचार योरोपीय लोगों ने किया है परन्तु बात ऐसी 
नहीं है । ललिता प्रसाद शुक्ल का विचार है कि भाषा के अ्थ में 
हिन्दुस्तानी नाम ईरानियों ओर तुर्कों के साथ १५वीं, १६वीं शताब्दी 
में ही यहाँ झ्रा गया था | श्री शुक्ल के इस कथन की घुष्टि हाब्सन- 
जाब्सन के १६१६ ई० के एक प्रसंग के उल्लेख से हो जाती है। 
हाब्सन-जाब्सन के अनुसार यह “उत्तर के मुसलमानों की भाषा है । 
ग्रागरा तथा दिल्‍ली के आस-पास की हिन्दी, फारसी तथा अन्य 
विदेशी शब्दों के मिश्रण से यह विकसित हुई है। »< »< »< पुराने 
एंग्लो इरिडियन इसे “मूर!ः कहा करते थे [??१ इस मूर भाषा के विषय 
में उसी का उल्लेख पुन; देखिए---“मूर माषा की लिपि संस्कृत तथा 





4. (ज्ंपवपांग्यां 2००7), 6 80870986 ० 80 ८0प्रा- 
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बंगला से भिन्‍न है | इसे नागरी कहते हैं |?१ स्पष्ठ है कि १६वीं 
शी के प्रारम्भ के पूष तक हिन्दी को ह्टी हिन्दुस्तानी के नाम से 
पुकारा जाता था परन्तु उन्‍नीसवीं शी में इसका अथ बदल कर उ्ूँ. 
हो गया और यही बात हाब्सन-जाब्सन में भी कही गई है “इसका 
दूसरा नाम उदूं भी है !?९ यह नया अ्रथ अ्रेग्नजों ने जानबूक कर 
दिया था | इसमें राजनैतिक भेद-बुद्धि को उत्पन्न करने तथा प्रोत्सा- 
हित करने का उद्देश्य छिपा था | उन्होंने हिन्दुस्तानी की आड़ में 
उदू' को प्रोत्साहन देकर उदू -हिन्दी का एक ऐसा विवाद उतन्‍नः 
किया जो आज तक नहीं शमित हो पाया यहाँ तक कि डा० ग्रियर्सन 
जैसे भाषाविद्‌ ने भी इस विषय में ठीक-टीक ज्ञान न करके यही 
' लिख दिया कि “हिन्दुस्तानी मुख्यरूप से गंगा के ऊपरी दोझआंब की 
भाषा है | यह भारत की अन्तप्रदिशिक व्यवहार की माध्यम है और 
फारसी तथा देव नागरी दोनों लिपियों में लिखी जा सकती है। 
साहित्य में प्रयुक्त होने पर इसमें फारसी तथा एंस्कृत दोनों के शब्दों 
को बचाया जाता है ।”3 इस प्रकार ग्रियसन साहब के अनुसार 
हिन्दुस्तानी भारत की स्वाभाविक और अक्ृत्रिम भाषा ठहरती है | 
ऐसी भाषा कैलाग के अनुसार केवल ठेठ या सरल हिन्दी ही थी | 


4, “लुफह वैब्गहुप४९९ ढगो्त “०0087 88 8 शर्त 
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केवल बड़े-बड़े नगरों में लोग फारसी मिश्रित-हिन्दी का व्यवहार 
करते थे | स्पष्ट है कि ग्रियसन की हिन्दुस्तानी की रूपरेखा यही ठेठ 
हिन्दी थी जिसको कैलाग ने उत्तरी भारत की भाषा ठहराया है |" 
परन्तु फिर भी हिन्दुस्तानी के स्वरूप के विषय में विवाद बना ही रहा 
क्योंकि शासक वर्ग हिन्दुस्तानी के नाम पर दिन ग्रति दिन उद्‌* को 
प्रोत्साहन दे रहा था | अन्ततः यह विवाद कांग्रेस के सामने आया | 
कांग्रेस ने प्रायः सन्‌ १६२६ में हिन्दी को स्वीकार कर लिया था परन्तु 
उस समय अपने व्यवहार की भाषा का नाम हिन्दुस्तानी ही रखा था | 
यह बात स्पष्ट थी कि हिन्दुस्तानी से कांग्रेस का अभिप्राय हिन्दी से 
था जैसा कि राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति की नीति से स्पष्ट था, जो 
कांग्रेस द्वारा अनुमोदित भाषा के प्रचारा्थ बनाई गई थी | हिन्दी के 
इस प्रचार-प्रसार से उदू वालों को चिन्ता उत्पन्न हुईं और उन्होंने 
हिन्दी-विरोधी आन्दोलन शुरू किया | अपनी सममौतावादी नीति के 
कारण गांधी जी ने उदू के पक्षपातियों तथा हिन्दी-विरोधियों की 
तसल्‍ली के लिए हिन्दुस्तानी भाषा को स्वीकार कर लिया जिसमें 
पचास फी सदी शब्द फारसी के और बाकी हिन्दी के हों और जो 
फारसी ओर नागरी दोनो लिपियों में लिखी जा सके | इसका प्रचार 
बाकायदा होने लगा परन्तु भाषा तो स्वतः विकसित होती है गढी 
नहीं जाती और गांधी जी भी इस प्रकार की भाषा को सामान्य 
जनता के द्वारा श्रेगीकार न करवा सके | सन्‌ १६४७ में देश की 
स्वतंत्रता के बाद हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा का पद प्रदान किया गया 
और यह विवाद शमित हो गया | इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी 


] 


| 


। 


से पहले अभिप्राय ठेठ-हिन्दी या सरल हिन्दी से ही रहा है परन्तु | 
राजनैतिक कारणों से प्रोत्साहन पाकर उन्‍नीसवीं शती के अंत और बीसवीं + 





डा ० तिवारी, हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, एष्ठ ६२, 
में उद्रत केलाग का कथन । 








१७६ .. हिन्दी भाषा श्रौर नागरी लिपि 


के पूर्वाध में हिन्दुस्तानी की आड़ में उद्‌ ने हिन्दी से राष्ट्रभाषा 
का पद छीनने का बड़ा प्रयास किया परन्तु वह सफल न हुई ओर 
उदू -मिश्रित-हिन्दुस्तानी का प्रश्न तो अब समास ही हो गया । 


नागरा-हन्दा 
नागरी-हिन्दी से हमारा अ्मिप्र[य हिन्दी भाषा के उस स्वरूप से 


| 2438 भरत +मरकसमक 


है जो श्राज समध्त उत्तरी-भारत में अन्तप्रौन्‍्तीय व्यवहार का माध्यम 
है और जो संविधान के द्वारा राष्ट्रमाषा के-रूप-में-स्वीकृव-है-। यह 
खड़ी बोली--हिन्दी के आधार पर विकसित हुई है परन्तु दिल्‍ली ओर 
पेरठ के आरास-पास बोली जाने वाली खड़ी बोली से पर्याप्त भिन्‍न है| 
इसका उपयोग उत्तरी-भारत में तो होता ही है, दक्षिण में भी इसे श्रब 
समर लिया जाता है। यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. 
और आवश्यकतानुसार यह संस्कृत तथा अन्य प्रादेशिक बोलियों से 
पारिभाषिक शब्दावली आदि अ्रपना रही है। राष्ट्रभाषा के रूप में. 
इसके समस्त भारत में प्रयुक्त होने के फलस्वरूप इसके स्वरूप में भी 
कुछ परिवर्तन और विकास होने की संभावना है। इसका देशव्यापी 
प्रसार हो जाने पर इसमें प्रांतगत प्रभावों के फलस्वरूप विभिन्‍न _ 
प्रांतीय विशेषताओं के आ जाने - की सम्भावना है | यदि ध्यान न_ 
दिया गया, तो इसके भाषा की आंतरिक एकता के समाप्त हो जाने. 
की भी सम्भावना हो सकती है इसलिए इस विषय में सतक रहने 
की आवश्यकता है और इसे समस्त देश में प्रसारित और स्वीकृत किए 
जाने के लिए हिन्दी वालों को अथक श्रम तथा प्रयत्ञ को आवश्य- 
कता है | इसका भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है। यद्यपि आज भी. 
बंगाल में तथा सुदूर दक्षिण में इसका विरोध किया जा रहा है परन्तु 
कालान्तर में यह विरोध शमित हो जायगा और तब यह्दी भाषा 
समस्त देश को एकता के सूत्र में उसी प्रकार आबंद्ध करेगी, जैसे 
अमी तक अंग्रेजी करती रही है, जिसका स्थान यह भाषा अ्रत 


ले रही है। 











आठवाँ प्रकरण 
हिन्दी की ध्वनियाँ 

ध्वनि-विज्ञान का वए्ये विषय : ह 

हम प्रारम्भ में भाषा की परिमाषा के अन्तर्गत कह आए हैं कि 
भाषा ध्वनि-संकेतों का समूह है | ये ध्वनियाँ ही वास्तव में भाषा की 
मूल आधार हैं | किसी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए 
हमें उस भाषा-विशेष की ध्वनियों का अध्ययन करना आवश्यक 
होता है | इस अध्ययन के अन्तगंत हम पहले यह देखते हैं कि उस 
भाषा में कोन कौन सी ध्वनियाँ हैं और उन्हें किन किन उच्चारणो- 
पयोगी अवयबों से उच्चारित किया जाता है। इसके बाद हम उनका 
समुचित वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं तथा उनका ध्वन्यात्मक- 
विवरण ( 07600 68४८०४४४०7 ) बनाते हैं | किसी भी भाषा 
की ध्वनियों की उत्पत्ति भाषणावयवों के सहारे होती है | ये माषणा- 
वयव स्वरतंत्रियों से लेकर मुख विवर और नासिका-विवर तक के वे 
अंग होते हैं, जो ध्वनियों के उच्चारण में सहायक दवोते हैं। इनसे: 
थ्वनियाँ किस प्रकार उत्तन्न होती हैं, इसका अध्ययन करने से पूब, 
इन भाषणावयवों की बनावट की जानकारी करना नितानन्‍त आव- 
श्यक है। अतएव अब .हम संक्षेप में ध्वनि-यंत्र के स्वरूप, उसकी 
बनावट और उसके विभिन्न अंगों का परिचय देंगे । 
सापणावयव्‌ 

बनि-यंत्र का विस्तार स्वरतंत्रियों से लेकर ओोष्ठों तक तथा 

सिका-विवर तक है| इसके अन्तगत निम्न अग आते हैं:-- 


१ अमिकाकल ६ वत्से 
२ कोआा .... ७ दन्‍्त 

३ कठ ८: ऊपरी झोष्ठ 
४ तालु &६ नीचे के ओष्ठ 


५ कठोर तालु या मूर्धा._ १० जिह्दानीक 
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११ जिह्ाग्र.... १७ श्वास्माग 

१२ जिह्ोपाग्र या जिहामध्य १८ श्रन्नमार्गं के 
* १३ जिहापश्च १६ फुफ्फुस द 

१४ जिहामूल २० नासिका-विवर 

१प स्वरतंत्रियाँ २१ मुख-विवर है 

१६ कणठपिटक 


इन अंगों का ठीक ठीक परिचय चित्र सं० १ देखकर प्राप्त क्या 


जा सकता है | 
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भाषणावयवों की बनावट का परिचय 


जब फुफ्फुस से बाहर आने वाली वाय स्वरतंत्रियों से होकर 
बाहर आती है ओर मुखविवर में विभिन्न भाषणावयत्रों के सहारे 
स्पश एवं घ्षण आदि करते हुए या किसी अन्य प्रकार से निकल 
जांती है तो विभिन्न ध्वनियों की उत्पत्ति होती है | बस्तुत: प्राण-वायु 
के दो प्रकार हं--आगमित प्राण -बायु या श्वास और निर्गत प्राण- 
वायु या प्रश्वास | साधा रण॒तः ध्वनियों का उच्चारण प्रश्वास से ही 
होता है| वह निर्गत वायु फेफड़ों से चलकर श्वास नलिका से होते 
हुए कण्ठपिंटक में आती है | कश्ठपिटक गल्ले का वह साभाग है जिसे 
हम ग्रामीण बोली में “टठुआ? कहते हैं | पुरुषों के गले में यह बाहर 
से ही उभरा हुआ दिखाई पड़ता है | यह एक पिगक अर्थात्‌ पिटारी 
के सहश होता है। इसमें भीतर की ओर स्वर-तंत्रियाँ होती हैं । ये 
श्वास नलिका में ऊपर की तरफ दोनों ओर माँस के दो पतले परदे 
के समान होते हैं जो श्वास-नलिका को घेरे रहते हैं | ये स्वर-तंत्रियाँ 
स्थिति स्थापक अर्थात्‌ खिंचकर सिकुड़ जाने वाली होती हैं | जब 
प्राण वायु इनमें से होकर निकलती है, तो कभी तो ये एक दूसरे 
से इतनी समीप हो जाती हैं कि प्राण वायु को इनके बीच से रगड़ 
खाते हुए निकलना पड़ता है, जिससे वह इन्हें वीणा के तार की 
भाँति कनमकना देती है और कभी एक दूसरे से इतनी दूर हो जाती 
हैं कि वायु बिना किसी प्रकार के अवरोध के निकल आती है | इन 
स्व॒रतंत्रियों $ बीच का स्थान काकल कहलाता है| काकल के 
ऊपर की ओर गलबिल होता है, जो श्वास नलिका के साथ साथ 
अन्न-पणाली के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर एक पर्दा सा होता है 
जो खाते समय श्वास-नलिका के आवरण का काम देता है और 
अभिकाकल कहलाता है ) इसके उपरान्त मुखबिवर प्रारम्भ हो जाता 
है | मुख विबवर की ऊपरी छत को तालु कह्दते हैं । इसका विस्तार 
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वर्त्स से लेकर कष्ठ तक है | इसके तीन भाग हैं---कठोर ताल या 
मूर्धा, ताल या मध्य तालु और कोमल तालु या कशठ | इस कण्ठ के 
भी पीछे की ओर कोश्रा होता है। यह एक लटकता हुआ मांसल- 
भाग है, जो अ्ननुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय नासिका 
विवर में वायु को जाने के लिए अवकाश दे देता है। तालु के आगे 
की ओर वत्स है। यह ऊपरी दाँतों के पीछे की ओर का उठा हुआ 
खुरदरा भाग है जिसे हम मसूड़ा कहते हैं | इसके आगे दाँत हैं। ये 
ऊपरी और नीचे के--दो हैं । मुख विवर के सबसे बाहरो अवयव 
हैं---ओ्रोष्ठ | ये भी दो हैं--ऊपरी और नीचे के | मुख विवर में जिहा 
नीचे की ओर का भाषण-करण है | इसका कार्य है उच्चारण काल 
में उठकर मुख विवर के अवकाश को कम या अ्रधिक करना ओर 
यथावसर निर्गंत-वायुं को कुछ ऐसा रूप देना कि उससे विशिष्ट 
ध्वनि का उच्चारण हो जाय | इसके चार भाग किए जाते हैं--१) 
जिहानीक--यह् जिहा की नोक है श्रौर उच्चारण के समय दाँतों का 
स्पश करती है। (२) जिह्माग्र--यह जिह्ा का वह अग्नम भाग है 
जो जिह्ानीक के तुरन्त पीछे पड़ता है और वत्स तथा मूर्घा के साथ 
उच्चारण में सहायता करता है | (३) इसके बाद जिह्ोपाग्न या जिहा- 
मध्य है जो जिहा के बीच का भाग है और उठकर तालव्य वर्णों 
आदि के उच्चारण में सहायक होता है | (४) इसके बाद जिहापश्च 
है | जो कश्ठ तथा कौआ के साथ उच्चारण में सहायता करता है। 

नके पीछे पुनः जिह्मामूल है | यह जिह्ना का ओतिम मीतरी भाग है। 
संक्षेप में यही सब भाषण[वयव विभिन्न प्रयत्ञों के फल स्वरूप ध्वनियों 
को उच्चरित करते हैं | 


उच्चारण-प्रयत् क्‍ | 
उच्चारण-स्थानों के इस विवरण के उपरान्त अब हमारे सामने 
उच्चारण-प्रयत्लों के स्वरूप का विश्लेषण ओर वर्गीकरण करने का अश्न 
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आता है। हम पहले ही कद्द आये हैं कि स्वर-तंत्रियों से बाहर निकल 
। कर जब प्राण-वायु मुखविवर में आती है तो उसे विभिन्न माषणावयवों 
की सहायता से मभाँति-माँति के स्वरूप धारण करते हुए बाहर 
निकलना पड़ता है। प्राण-वाथु के ये स्वरूप उच्चारण-प्रयत्नों के 
ही परिणाम होते हैं। निर्गत वायु मुख विवर से निम्न प्रकारों से 
निकलती है :-- 

(१) प्राण-वायु मुख विवर में किसी स्थान पर आकर उच्चारण 
स्थानों तथा उच्चारण-करणों के बीच से निकलने का स्थान न पाए 
और उसे रुकना पड़े, तब वह फिर फूटती हुईं सी बाहर निकले। 
इनमें से प्रथम क्रिया उसका स्पर्श-प्रय्ष ओर द्वितीय स्फोट-प्रयत्न 
कहलाती है। इस प्रकार स्पश या स्फोट ब्यंजनों का उच्चारण होता है। 

(२) जब उच्चारण-स्थान तथा उच्चारण-करणु-जिह्ा के किसी भाग 
के मध्य में इतना ही स्थान रहे कि वायु को रगड़ते हुए निकलना 
पड़े तो इसे घर्षण-प्रयल्ल कहते हैं | इसमें वायु सीत्कार करती हुईं, 
रगड़ खाती हुई निकलती है। इससे घष व्यंजनों का उच्चारण 
होता है | 
. ». (३) जब जिह्द की चौड़ाई के बीच वाले ग्रेश के ऊपर उठ जाने 
से मुख विवर का मध्यम पथ तो अवरुद्ध हो जाता है, परन्तु वायु को 
पाश्वों से निकलने की गंजाइश रहती है श्रोर वह एक या दोनों 
पाश्वों से बाहर निकलती है तो इसे पाश्व-प्रयत्त कह्दते हैं| इससे 
पाश्विक व्यंजनों का उच्चारण होता है। 

(४) जब वायु इस प्रकार निकले कि जिह्ना के किसी भाग में 
तेजी के साथ किसी प्रकार का कंपन हो तो इसे जिह्ोत्कंपन-प्रयत्न 
कहते हैं | इससे लुण्ठित उत्ल्िसः आदि व्यंजन उच्चरित होते हैं | 
(५) जब प्राणवायु को मुखबिवर में. किसी प्रकार का अवरोध न 
. मिले परन्तु जिह्न तथा होंठों के स्वरूप-परिवर्तन मात्र से ही उचारणों ; 
भेद हो, तो स्व॒रों का उच्चारण होता है। इसे अवरोधहीन-प्रयत् 
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कह सकते हैं। प्राय: इन्हीं पाँच प्रकार के उच्ा रण-प्रयक्ञों से ६ 
आण-वाय के स्वरूप में मुखबिवर में आकर ऐसे परिवतन होते हैं # 


वह किसी विशेष प्रकार से बाहर निकलती है और तदनुसार शव 
का उच्चारण होता है | 


क्‍ अधोष ओर घोष ध्वनियाँ ञ्ज 





स्वरतंत्रियों का वर्णन करते समय हम बता आए हैं कि ये खर- 
तंत्रियाँ स्थिति स्थापक (69४९८) अर्थात्‌ खिंचकर सिकुड़ जाने वाली 
होती हैं । ये कभी कभी तो एक दूसरे के इतने समीप हो जाती हैं कि 


नियत वायु को धक्का देकर इनके बीच से निकलना पड़ता है। 
घोष, सधोष या नाद 


दूसरे से इतनी दूर 


इस प्रकार जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वे 
ध्वनिर्याँ कहलाती हैं। जब ये स्वरतंत्रियाँ एक 
होती हैं कि वायु बिना किसी प्रकार की बाधा के बाहर निकल आती 
है तो ये अधोष या श्वास ध्वनियाँ कहलाती हैं। काकल की इन 
दोनों से मिन्न एक और मी स्थिति होती है जिसमें 'जपित” या “उपांशुः 
ध्वनि्याँ उत्पन्न होती हैं | इस अवस्था में घोष ध्वनियाँ तो 'जपितः 
हो जाती हैं परन्तु अधोष ध्वनियों में कोई अन्तर नहीं पड़ता | इन द 
अंधोष और घोष ध्वनियों को मोरे तौर से पहिचानने की एक सरल 
विधि यह है कि आप उच्चारण करते समय दोनों कानों को हाथों की. 
गददैलियों से कसकर बन्द कर लें और तब ध्वनियों के उच्चारण के 
उसय यदि गुजती हुईं भनभनाहट की सी आवाज का आपको अपने 
कानों में आभास हो तो समझें कि उच्चरित ध्वनि घोष है और यदि _ 
ऐसा न हो तो समझें कि वह अघोष है 5 5 3 
ध्वनियों में सभी स्वर ध्वनियाँ नियमतः घोष होती हैं | व्यंजनों ः 

में अघोष और सघोष दो | होती हैं। हिन्दी २ 
सभी स्वर तो घोष हैं ही 
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चक्की 


ढ़ णु, । घ्‌्‌ न्तू, नह, ल्र्‌, हे म्‌्‌,, म्ह्‌, र र्‌ह, तु 
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य, व,--व्यंजन भी सघोष हैं। शेष व्यंजन अधघोष हैं । 
प्माण आर सहाश्रार व्वानयीं 


कयककक- ४ 7/५४४४७० ५०७२३५४॥॥:८७०६६०: “मंडप १४॥५4४०७ :द5८:5५क्‍::::#:्मरक्रप्पा 0 दा; 


उपयंक्त विभेद के अतिरिक्त ध्वनियों का वर्गीकरण--विशेषत: 
हिन्दी में-..प्रयुक्त प्राण-ध्वनि के आधार पर भी किया जाता है। जब 
किसी ध्वनि का उच्चारण पग्राण-ध्वनि-युक्त होता है, तो वह ध्वनि 
महाप्राणु कहलाती है! काकल में कभी कभी उच्चारण करते समय 
एक पूब श्रुति उत्पन्न होती है| यह पूर्व श्रुति ही जब एक मठके के 
साथ उच्चरित होती है, तो प्राण-ध्यनि का रूप धारण करती है और 
जिस ध्वनि के साथ यह संयुक्त हो जाती है बह महाप्राण कहलाती 
है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में यह झटके से उच्चरित पूवश्रति नहीं 
वतमान रहती, वे अल्पप्राण कहलाती हैं। हिन्दी में ख, घ, छ, रू 
ट, दे, थू, धू, फू, भ, नह, मह, ल्हू, रह, ढह--महाप्राण ध्यनियाँ हैं 
शेष व्यंजन तथा सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। 


स्व॒र आर व्यजन 


अब हम ध्वनियों का वर्गीकरण-स्वर और व्यंजन--इन दो वर्गों 
में करेगे | सरवरों के उच्चारण में निर्गंत वायु मुखविवर से बिना किसी 
प्रकार के अवरोध के ही बाहर निकल जाती है। इसके उच्चारण में 
मुख-द्वार हमेशा इतना खुला रहता है कि स्पशं, घषंण आदि किसी 
प्रकार का कोई निरोध नहीं उत्पन्न होता । ये स्वर ध्वनियाँ घोष तथा 
अल्प प्राण ही होती हैं ।! व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुखविवर 


का हे 


ह, ड़, ढ््‌ु तह 
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में जिहा, तालु आदि भाषणावयवों के स्पश के द्वारा वायु के 
निर्गमन में अवरोध होता है ओर फिर वायु स्फोट करती हुई बाहर 
निकलती है, अथवा वायु का निर्गमन धर्षण से, पाश्व-प्रयक् से या 
अिहोत्कंपन के साथ होता है।" स्वर ओर व्यंजन ध्वनियों का यह 
भैद वस्तुतः, प्राण-वायु मुखविवर से किस प्रकार निकलती है, इस 
आधार पर किया जाता है। स्वर तो सभी घोष ओर महाप्राण ही 
होते हैं, परन्तु व्यंजनों में--महाग्राण एवं अल्पप्राण तथा अधोष 
ग्रौर घोष--समी भेद होते हैं । द 


व्यंजनों के सामान्य वर्गीकरण के आधार 


व्यंजनों का वर्गकरण प्रायः दो प्रकार से किया जाता है-- 
(१) स्थान के अनुसार, और (२) प्रयल्न के अनुसार | प्रथम प्रकार _ 
के वर्गीकरण में उच्चारणोपयोगी अपयवों का श्राधार ग्रहण किया 
जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में व्यंजनों की आठ श्रेणियाँ 
बनती हैं--ओपष्ख्य, दन्‍्त्य, वत्स्ये, मूर्थन्य, तालव्य, कर्ख्य, काकल्य 
और जिह्ामूलीय । प्रयत्ञानुसार वर्गीकरण में भी प्रायः आठ ही वर्ग 
बन जाते हैं--स्पश, स्पश-घर्ष, घघं, अनुनासिक, पाश्विक, लुस्ठित, 
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उत्लिपत और अधंस्वर | अब हम इन दोनों प्रकार के वर्गीकरणों का 
परिचय, हिन्दी व्यंजनों का उदाहरण देते हुए, देंगे | 


स्थान के अनुसार वर्गीकरण 

स्थान के अनुसार व्यंजनों का वर्गीकरण करने में आठ मुख्य 
भेद बनाए जाते हैं। ये भेद निम्न हैं-- 

(१) ओष्छ्य--श्रोष्ख्य व्यंजनों का उच्चारण ओठों की सहायता 
से होता है| इनके उच्चारण में जिंहा की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
ये व्यंजन दो प्रकार के होते हैं-. द 

_ (क) दयोष्ज्य--इनका उच्चारण ऊपर और नीचे के ओठों से 
किया जाता है, जैसे--प्‌ , प्‌ ,ब्‌ , भू, म्‌ और रह । 

(ख) दन्त्योष्ख्य--इनका उच्चारण ऊपर की दन्त-पंक्ति और 
नीचे के ओठ से होता है, जैसे--फ़ू , व_ , ओर व्‌ । 

..._ (२) दन्त्य--ये व्यंजन ऊपर की दनन्‍्तपंक्ति और जिह्नानीक के 
सहारे उच्चरित होते हैं, जैसे--हिन्दी के त्‌, थ्‌ , द्‌ और घ्‌ । 

(३) बल्स्ये--ये व्यंजन वत्स (दाँतों के पीछे का उठा हुआ 
मांसल भाग)* और जिह्ानीक से उच्चरित होते हैं, जेसे--न्‌ , नह , 

,रह्‌ ,ल्‌ ,ल्ह्‌ू ,स ओर ज्ू | 

(४) मूधेन्य--ये व्यंजन कठोर तालु अथवा मूर्धा और जिह्ाग्न 

उच्चरित होते हैं, जेसे--ट ,ठ , ड , ढ ,ण्‌, ड़ ओर ढ़ । 

(५) ताल्मव्य--ये व्यंजन तालु अर्थात्‌ तालुमध्य और जिह्लोपाग्र 
से उच्चरत होते हैं, जैसे--चू ,छ ,ज , रू; म्‌, श ओर य। 

(६) क्र्ख्य--ये व्यंबच कश्ठ और जिह्ृ/पश्च से उच्चरित होते 
है | यहाँ कश्ठ से तात्यय है तालु का अन्तिम पीछे की ओर का 
भाग | ये व्यंजन हैं-“+क्‌ , खू, ग्‌, घुऔर ड_। 


“दन्तमूलादुपरिष्टाहुच्छून; मदेशः ।?? 
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(७) काकल्य--ये वे व्यंजन हैं, जो काकल में उत्पन्न होते 
इनके उच्चारण में भी जिहा की आवश्यकता नहीं पड़ती हिन्दी में 
ह? इसी प्रकार का व्यंजन हे। विस ग का स्थानापन्न ( ह? भी इसी 
वर्ग में आता है | इन्हें स्वस्यंत्रसुखी भी कहते हैं । 

(८) जिहामूलीय--हिन्दी में विदेशी भाषाश्रों से कुछ ऐसी 
ध्वनियाँ आ गई हैं जिनका उच्चारण जिह्ामूल से होता है, जैसे-... 
क्र, खओरग। 


अयन्न के अनुसार वर्गीकरण 

उपर्यक्त वर्गकरण के अतिरिक्त -<यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न 
के अनुसार भी किया जाता है। इस दृष्टि से भी आठ प्रभेद होते 
हैं। ये निम्न हैं--. 

(१) स्पर्श अथवां स्फोट--इनके उच्चारण में भाषणाबयवों 
का पूर्णतया स्पश होता है और इसलिए बायु जब मुख-विवर में 
आती है, तो उसे कहीं न कहीं अवरुद्ध होना पड़ता है। इस प्रकार 
रुक जाने पर वायु फिर धक्का देकर निकलती है। अवयवों के स्पर्श 

के कारण इन्हें स्पशं व्यंजन कहते हैं ओर वायु के अवरुद्ध होने वे 
उपरान्त स्फोट करके निकलने के कारण ये स्फोट कहलाते हैं | हिन्द 
में ऐसे व्यंजनों की संख्या ही अधिक है। हिन्दी के स्पश व्यंजन ये 





हैं--प्‌ ,फ; ब्‌ , भू, त्‌, ध्‌,८,ठ,ड,ढ्‌,क्‌,ख 
घ्ओर कर । 

५६. (२) घघ या संघर्षी--इनके उच्चारंण में मुख विवर कहीं म॑ 

सा बन्द नहीं होता कि वायु का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाय परन 


वह इतना संकी् हो जाता है कि हवा रगड़ खाती हुईं निकलत 
है | इस प्रकार वायु के निकलने में सीत्कार की सी ध्वनि होती हैं 

_ये व्यंजन घष, संघर्षी या ऊष्म कहलाते हैं। हिन्दी के घ्ष व्यंजन ४ 
हैं-फ़ , व्‌ /स,ज्ञ, श, ख , ग॒, ६ ओर है । 


हिन्दी की घ्वनियाँ.... . शह६ 


| श स्पर्श-धर्ष--ये व्यंजन उपयुक्त दोनों विधियों के मिश्रित 
(होते है। इनके उचारण में पहले तो स्पश की अवस्था होती है, 
| बंत्‌ मुखद्वार बन्द हो जाता है और वायु अवरुद्ध हो जाती है, 
कि इतके बाद वह अवरोध जरा सा खुल जाता है और एक अत्यन्त 
ही मार्ग बन जाता है जिससे वायु घषंण करती हुईं निकल जाती 
है।इस प्रकार इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु का अवरोध स्पश 
वनों के समान होता है और उसका निर्गमन घर्ष ब्यंजनों के 
शान | हिन्दी के घ्ष स्पर्श ये हैं--च, छे, ज और रू 

| (9*अनुनासिक--अचुन सिक व्यंजनों के उच्चारण. की 
क्या तनिक घुमावदार है । इनके उच्चारण में मुख-विवर किसी 
आन पर बन्द हो जाता है और वायु जब मुख-विवर को बन्द पाकर 
निकल पाती तो वापस जाती है, उसी समय कौश्ना, जो अन्य 
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. दन्य स्पश--्त्‌ _ द दुन्‍्व्य अनुनांसिक--न्‌ 
.. चित्रसंगर ... चित्र संण्ई. 

एमी प्रकार के व्यंजनों के उच्चारण के समय नासिका विवर के द्वार 
को बन्द किए. रहता है, नीचे की ओर आरा जाता है और वह लोटी 


हुई वायु नासिका में से होकर निकल जाती है। इस प्रकार की 
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प्रक्रिया से अनुनासिक ब्यंजनों का उच्चारण होता है। स्पष्टतया 
समभने के लिए यहाँ दो चित्र दिए जा रहे हैं ! चित्र सं० २ दन्‍्य 
स्पर्श 'त? के उच्चारण की स्थिति को स्पष्ट करता है और चित्र सं 
३ में अनुनासिक “न? के उच्चारण की स्थिति उपस्थित की गई है। 
इन दोनों चित्रों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने से यह अन्तर 
स्पष्ट हो जाएगा और अनुनासिक व्यंजनों के उच्चारण की विधि, 
सममभने में कठिनाई न होगी। हिन्दी के श्रनुनासिक व्यंजन इस प्रकार 
हैं--ढ ,ज , ण॒, न्‌, न, म्‌, ओर म्हू। कर 
(४) पार्शिक--इन व्यंजनों के उच्चारण में जब वायु मुस- 
'विवर में आती है तो जिहा की चौड़ाई का मध्यम भाग ऊपर उठकर 
बीच का मार्ग अवरुद्ध कर देता है ओर वायु उसके दोनों पाश्वों मे 
होकर बाहर निकल जाती है। इस प्रकार के व्यंजन “ल' ओर 
ल्ह हैं । शक 
(६) लुण्ठित--इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्ा बेलन की 

तरह लपेट खाकर तालु का स्पर्श करती है | ऐसे व्यंजन हिन्दी में 
र्‌ ओर रह हैं । शी 
(७) उत्क्षिप्त--इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्ला का अग्र भाग 

बड़े वेग के साथ ऊपर उठकर तालु को ठोकर देते हुए तत्काल है 
उसी वेग से गीचे थ्रा जाता है। हिन्दी के ड़! ओर 'ढू! इसी कोटि 
के व्यंजन हैं । 3. है 
(८) अधेस्वर--इस कोटि में वें व्यक्षन आते हैं जिनका 
व्यवहार तो सामान्यतः व्यंजन के ही समान होता हे, परन्तु जो 
कभी-कमी स्वर भी हो जाते हैं | हिन्दी के यः और “व्‌? इसी प्रकार 
के व्यंजन हैं । क्‍ ् । हा 
हिन्दी के व्यंजनों का यह स्थान और प्रयन्न के अनुसार किया 
हुआ बरगींकरण निम्न कोष्ठक ((290)6) से भली भाँति सममका जा 
सकता है हर का 




























कशणश्ठय मूलीय 


ताबन्य 


महापश्राण्‌ 


सघोष अल्पप्राण 


् 


महासाण्‌ 


पं 
5४८ 


92 


'्घ्‌ 


स्पश्‌- 


54 
ण्‌ 
पा 
टिः 
कि 
छः 
पा 
्ि 


डि 
ि 
(/६4 
प्र 


नि | 
कण 
जि 
८० 
कि 
[हु 
ग्‌ह 
्। 


229 








"5 व जुऊ 82 


3१23-१७) 





जड़ ६5 7४० 





फाकोडिक 6 | 
00802+6 ७8७ 5 
3%2|&» 


फाफोाड़ित 
)0॥02।/६ !9)3/2 
ध 9९श५ि 


हि री 

















(24 

र्र्षट 

का । 

टि 00088/+ हि 

मम *छ. '> थी: | 80:25 ॥५[॥5)2 हर 

हि ६।७)॥०७० 

तिनज्ज्जनजितीी ्प्छ 

फ्िः ह (५ 

क्र 000/80+ हर 

2 0)४%४2)६ काफिटि 
3९8४ 





फाफाड़िक 


कफाडे& कएड. 
फकराकाड़ीक 














हिन्दी की ध्वनियाँ २० 


स्वरों का वर्गीकरण 


जब स्व॒रतंत्रियों से बाहर निकलने के उपरान्त प्राण-वायु को : 
मुख-विवर में किसी प्रकार के निरोध का सामना नहीं करना पड़ता, 
तो स्व॒रों का उच्चारण होता है। सवरों के उच्चारण में मुख्यतः 
जिहा ही सहायक होती है । उसी के अ्रग्न या पश्च भाग के कम या 
अधिक उठने ओर खुलने से ही विभिन्न स्व॒र-ध्वनियों का स्वरूप 
निर्मित होता है। इन स्वरों का वर्गीकरण भी स्थान ओर प्रयत्न के 
ही अनुसार किया जाता है। अब हम ख्वरों के वर्गीकरण का विवरण 


सरों के स्थान-गत विभेद क्‍ | 


स्‍्वरों के वर्गीकरण में जिहाय के अ्रेगों की विभिन्न स्थितियों को 
आधार बनाया जाता है। जिह्मा की तीन प्रधान स्थितियाँ हो सकती 










कान मकर था 4 2 # के आ की ऑ का 


कि . स्व॒र-त्रिकोण 
(उच्चारण में जिह्ला की स्थितियाँ ) 
। द . चित्र स० ४8 
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हें--(१) जब जिह्याग्न इतना ऊपर उठ जाय जितने से अधिक ऊपर. 
उसे स्वरों के उच्चारण में नहीं उठाया जा सकता | यह “ई? के उच्चा- 
रण की स्थिति होती है। (२) जब जिह्ा-पश्च इतना ऊपर उठ जाय 
जितने से अधिक ऊपर उसे स्वरों के उच्चारण में नहीं उठाया जा 
सकता । यह स्थिति 'ऊ” के उच्चारण की है। (३) जब जिह्ोपाग्र 
इतने नीचे बना रहे, जितने से अधिक नीचे उसे स्व॒रों के उच्चारण 
में नही किया जा सकता। यह “रा? के उच्चारण की स्थिति है| 
संलग्न चित्र सं० ४ में जिहा की इन तीनों स्थितियों को दिखलाया 
गया है | अ्रब यदि इन्हें, अर्थात्‌ आ, ऊ, ई को, तीन विन्दु मानकर 
मिल्रा दिया जाय तो जिस स्वर के उच्चारण में जिहा इस स्वर. 
त्रिकोण के बाहर बाई ओर पड़े वह अ्रग्न, जिसके उच्चारण में बाहर 
दाहिनी ओर पड़े वह पश्च ओर जिस स्वर के उच्चारण में इस त्रिभुज 
के मध्य में पड़े वह मध्य स्वर कहलाएगा। संक्षेप में हम यह कह 
सकेते हैं कि जिह्माग्न की विभिन्न स्थितियों से उच्चरित स्वर अग्र, 
जिह्ोपाग्र की विभिन्न स्थितियों से उच्चरित स्वर मध्य और जिहा- 
पश्च की विभिन्न स्थितियों से उच्चरित स्व॒र पश्च कहलाते हैं। स्थान 
के अनुसार सबरों के ये ही तीन भेद होते हैं । 


खबरों के ग्रयत्नगत विभेद 


प्रयल्न के अनुसार स्वरों के चार भेद किए गए हैं--संबूत, अरध- 
संबृत, अध-विवृत और विवृत | स्वरों के उच्चारण में प्राण-वायु बिना 
.. किसी प्रकार के अवरोध के इतलिए निकल जाती है कि मुख-द्वार 
सदेव खुला रहता है। उसका यह खुलाब या अवकाश कम और 
ज्यादा होता रहता है। जब “ई? आदि स्वरों के उच्चारण के लिए 
जिह्ा बिना किसी प्रकार के घ्षण का अवसर दिए हुए यथा संभव 
उपर उठ जाती है तो यह अवकाश अपेज्ञाकृत कम हो जाता है और 
जब आ! आदि के उच्चारण के लिए यथा संभव नीचे होती है तोः 


हिन्दी की ध्वनियाँ २०५ 


यह अवकाश अधिकतम हो जाता है। इनमें से प्रथम स्थिति संबवृत 
सस्‍्वरों की और दूसरी विबत स्वरों की होती है | जब जिह्ना संदृत ओर 
विबृत स्थितियों के मध्य में भिन्न मिन्न ऊँचाइयों तक उठती है तो 
ईंषत्‌-संवृत और ईषत्‌-विवृत स्वरों की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं| इन 
चारों में जिहा के ऊपर उठने तथा अ्रवकाश के कम-अधिक होने का 
क्रम इस प्रकार है-- 


(१) संवृत--जब जिह्ा बिना किसी प्रकार के घषंण आदि का 
अवसर दिए. हुए उतनी ऊपर उठ जाती है जितनी अधिकतम ऊँचाई 
तक उसका खबरों के उच्चारण में उठना सम्मव होता है, तो संबूत 
स्वरों का उच्चारण होता है। 


.._ (२) अधं-संबृत या ईषत्‌-संबृत--जब जिह्ा उच्च-मध्य अवस्था 
में रहती है श्र इस प्रकार मुख द्वारा का अवकाश संबृत की स्थिति 
कुछ अ्रधिक हो जाता है, तो अध-संबृत्त या ईंषत्‌-संबृत स्वरों का 
उच्चारण होता है। इस प्रकार इन स्वरों के उच्चा .ण में जिहा उस 
ऊँचाई तक उठती है जो उसकी संबृत और विबृत्त स्थितियों के बीच 
की दूरी की दो-तिह्ाई होती है। क्‍ 

..._ (३) अ्र्घ--बिबवृत या ईषत्‌-विवृत--जब जिहा निम्न-मध्य 
अवस्था में रहती है और इस प्रकार मुखद्वार का अवकाश अधे-संबृत 
से अधिक और बविबवृत से कम--प्रायः दोनों के बीच का हो जाता 
है, तो अ्र्ध-बिवृत या ईषत्‌-विवृत स्वरों का उच्चारण होता है | इन 
स्वरों के उच्चारण में जिहा केवल उस ऊँचाई तक उठती है जो 
उसकी संबूत तथा विव्वृत्त स्थितियों के बीच की दूरी का एक-तिहाई 
ही होती है । 


(४) विवृत--जब जिह्ना यथासंभव निम्नतम अ्रवस्था में रहे 
और मुखद्दार का अवकाश यथासंभव अधिक हो, तो विवृत स्घरों 
का उच्चारण होता है। 
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मान-सवर 
इस प्रकार स्थान के अनुसार ख्रों के तीन प्रकार--श्रग्न, मध्य 
और पश्च--तथा प्रयत्न के अनुसार चार प्रकार--संबत, अध-संबृत, 
थ्र्ध-विववृत और विवृत--होते हैं । संसार की विभिन्‍न भाषाओं में 
स्वरों के उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रकार से किए, जाते हैं और कभी- 
कभी ये उच्चारण ठीक-ठीक उपर्यक्त स्थितियों के अनुसार नहों होते 
वरन्‌ कुछ आगे-पीछे या ऊपर-नीचे हटकर होते हैं, जैसे हिन्दी के 
स्वर 'ए? के उच्चारण में जिहा उतना ऊपर नहीं उठती, जितना उसे 
ञ्र्ध-संबृत स्वर के उच्चारण में उठना चाहिए, वरन्‌ कुछ कम ऊपर 
उठती है अर्थात्‌ हिन्दी 'ए! का उच्चारण अर्ध-संबृत से कुछ नीचे 
हटकर होता है। अतएव सभी भाषाओं के स्वरों की परीक्षा करके 
भाषाशात्रियों ने आठ मान खबरों का निर्धारण किया है, जो किसी 
आय 
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भाषा-विशेष के स्वर नहीं हैं, वरन्‌ एक प्रकार के स्टैन्डड' स्वर हैं 
जिनके अनुसार किसी भाषा के स्वरों के स्थान आदि का ध्वन्यात्मक 
विवरण बनाया जा सकता है । ये मान-स्वर ((०0० ४०फ़९७) 
नेम्न हैं--4, 6, 3, 6; 9, ०, ०, ए अ्रथवा इ, ए, ऐ, अड, आ 
श्रे, ओ, ऊ। इन मान-स्वरों के उच्चारण-स्थान आदि की सहौ-सही 
जानकारी चित्र सं० ५ से हो जाएगी | 


हिन्दी के मृल-स्वर 
हिन्दी के मूल-स्वरों की संख्या कुल मिलाकर उन्‍नीस हे। 


, ओ, उ, उ, ऊ, ई, इ, इ, ए, 


० 
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इन सभी स्वरों के उच्चारणु-स्थानों की ठीक-ठीक जानकारी ओर 
मान-स्वरों से उनकी उच्चारण-स्थान गत तुलना का विवरण चित्र 
सं० ६ से ज्ञात हो जायगा। चित्र सं० ६ में देवनागरी अक्षरों में 
लिखे गए स्वर हिन्दी के मूल स्वर हैं ओर रोमन अक्षरों में मान-स्वरों 
को दिया गया है, जिससे सममने में स्पष्टता ओर सुविधा हो। अब 
हम हिन्दी के इन स्वरों तथा पूर्ब-बर्गीकृत व्यंजनों का ध्वन्यात्मक 
विवरण उपस्थित करेंगे | 
च हर जा 
हिन्दी ध्वनियों का ध्वन्यात्मक बेन. 
स्व॒र-ध्वनियाँ 
हिन्दी में १६ स्वर-ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ हिन्दी तथा उसकी 


बोलियों में प्राप्त होती हैं। ये इस प्रकार हैं--अ, आ, आ, ओ 
ओओ , ओ, औओ, उ, उ, ऊ, ईं, इ, इ, ए, ए, ए, एं, ऐं, अर | इनके 


उच्चारण का स्थान और प्रयत्नगत परिचय निम्न है। 

(१) अ--यह अ्र्ध-विशृत, हस्व, मध्य-स्वर है| इसका उच्चारण- 
'काल एक मात्रा है। यह ध्वनि अब?, “कमल?, “घर! के अ, के 
म, घ में बतमान है| शब्दान्त तथा अक्ञरान्त में हिन्दी में अर! का 
उच्चारण नहीं होता, ओर उपयक्त उदाहरणों में ब, ल, र का हलन्त 
उच्चारण होता है। इस नियम के अपवाद भी हैं। संयुक्त व्यंजन 
ओर दीघ स्वर के पश्चात्‌ आने वाले “अर? का शब्दान्त में भी उच्चा-» 
रण होता है | एकाक्षर शब्दों, जैपे--न? आदि, में भी यह उच्चरित 
होता है। 

(२) आ--यह विवृत, दीध, पश्च स्वर है| यह उपर्यक्त अर! 
का दोघ रूप नहीं है, क्‍योंकि दोनों में स्थान-भेद और प्रयत्न-भेद है। 
हिन्दी में इंसका हस्व रूप नहीं मिलता ।' उदाहरण-- आदमी, काम 
काला आदि | आम 














हिन्दी की ध्वनियाँ २०६ 


(१) ऑ--यह अ्र्ध-विवृत पश्च स्व॒र है। इसका उपयोग झअंग्रेजी 
मे श्राए हुए शब्दों के तत्सम उच्चारण में किया जाता है, जैसें-- 
काँज़् रेस, लॉ, कॉन्फ्रेन्स आदि । द 

(४) ऑ यह अध-विवृत हस्व पश्च स्वर है। इसका व्यवहार 
ब्रज भाषा में होता है, जैसे अ्वलोकि हो सोच-विमोचन कों । 

(५) ओ- यह अध॑-विवृत दीघ पश्च स्वर है। प्रधान स्वर ओर! 
से इसका स्थान कुछ ऊँचा है | ब्रजमाषा में इसका उपयोग मिलता 
है, जैसे ऐसो , गयो आदि । 

(६) ओ--यह अर्ध-संवृत हस्व पश्च स्वर है। प्रधान स्वर की 
भ्रपेज्ञा यह नीचे को और मध्य की ओर ऊ्ुका हुआ है। ब्रज ओर 
श्रवधी में प्रयुक्त होता है, जैसे--ओाहि केर तिटिया; पुनि लेत सोहि 
जेहिलागि अर । 

. (७) ओ--बह अर्घ-संबृत दीध पश्च स्वर है। यह प्रधान-स्वर 
ञझ्रो से मिलता-जुलता है | उदाहरण--घोड़ा, हणे आदि | 

. (८) उ--यह संबृत हस्व पश्च स्वर है। यह प्रधान स्वर 'उ! 
की अ्रपेज्ञा नीचे की ओर और मध्य की ओर ऊ्ुुका है। जैसे--उस, 


मधुर, ऋठ । । 
(६) उ--यह जपित संबृत हस्व पश्च स्वर है। शब्दान्त में ब्रज 


तथा अ्रवधी में यह स्वर भी पाया जाता है; जैसे---ब्रज०) जग्तूउ, 


श्र 


: (द्रब०) मोरड । 


(१०) ऊ--यह संबृत दीर्घ पश्च स्वर है । इसका स्थान प्रधान 
स्वर '3? से जरा ही नीचे है। उदाहरण--मसूर, बालू , ऊपर आदि । 
.. (११) ई-यह संबृत दीर्घ अग्न स्वर है। इसका स्थान ग्रधान 
स्वर से जरा सा ही नीचे है। उदाहरण--ईंख, श्रमीर, थावी आदि । 
. (१२) इ--यह संबृत हस्व अग्न स्वर है। यह कुछ नीचे की 

के कक 
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ओर ओर मध्य की ओर हटकर उच्चरित होता है। उदाहरण-इस 
मिलाप, जाति आदि । ह "पा 


(१३) इ--यह जपित संबृत हृस्व अग्र स्वर है| केवलबज़ 


और अ्रवधी में ही यह ध्वनि मिलती है | उदाहरण--ब्रज) आवति 


पा 


(अवधी) गोलि आदि | 


न । 


(१४) ए--यह अध-संबृत दीघ अग्म स्वर है | प्रधान-स्वर (एः 
जरा नीचे हटकर उच्चरित होता है | उदाहरण--एक, चले, महेश 
झादि। हे  अ की 

(१५) ए--यह अर्ध-संबृत हस्व अग्र स्वर है। इसका उच्चारण _ 


स्थान उपयुक्त “ए? से कुछ नीचे और मध्य की ओर हटकर है| 
साहित्यिक हिन्दी में नहीं, हिन्दी की बोलियों में यह प्रयुक्त होता है। 
उदाहरण--अ्रवधेस के द्वारे सकारे गई, आदि | । स्‍ 


(१६) ए--यह जपित अध-संबृत हुस्व अग्र स्वर है) अवधी 


हो जी अर 








॥' 


(१७) ए--यह अधे-विवृत दीधे अ्रग्न स्वर है। इसका स्थान 
प्रधान-स्वर एं से कुछ ऊपर और मध्य की ओर हटकर है| यह 
ब्रजभाषा मे प्रयुक्त होता है | उदाहरण--एंसो आदि। 


(१८) एँ--यह अध-विबृत हस्व अग्म स्वर है। उदाहरण---सुत 


अं; ५ न] 
रू ल्‍ ब« ल्‍ कु 
७ के. / रु पु ७५०७ 


कर कक ि कम 


गोद के भूपति ले नकसे। हा पक न कक 


(१६) यह श्र ध-विवृत मध्य उदासीन स्वर हैं । इसे 
76प2[ या ८६709] ए०फ़छ] कहते हैं। इंसका उच्चारण कांल 
« अधमात्रा को है। यह हिन्दी की अंबधी बोली में मिलता है-- 


ब्! 
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कक शक 


सो२ ही, रामक आदि | पंजाबी में इसका प्रयोग अधिक. है. जैसे-... 


ब॑चारा, रईस, नोकर आदि | क्‍ हे 


| 
ठ्र 


अनुनासिक स्वर 


उपयंक्त सभी ध्वनियों के अनुनासिक रूप हो सकते हैं, परन्तु 
सभी का प्रयोग हिन्दी में मिलता हो, ऐसी बात नहीं है । हिन्दी की 
बोलियों में बुन्देली में अनुनासिक-स्वर अधिक मिलते हैं। इनके 
उच्चारण में कुछ वायु तो मुख विवर में आती है और कुछ कौग्ना 
के नीचे आ जाने से नासिका-विवर में चली जाती है | नासिका-विवर 
गई यह वायु गँजकर निकलती है और उस स्वर-ध्वनि को सानु- 
नासिक या अनुनासिक बना देती है | हे 


.. संध्यक्षर असवर्ण स्वरों का एक ऐसा समूह है जिसका उच्चारण 
एक अक्षर के ही समान हवाता है। इसमें प्राण-वायु के एक ही निगे- 
मन में दो स्वरों का उच्चारण हो जाता है, क्योंकि एक स्वर के 
उच्चा रण्‌-स्थान से जिह्दा दूसरे के उच्चारण स्थान तक बड़ी शीघ्रता 
से चली जाती है। हिन्दी में ऐसे सन्ध्यज्षर दो हैं--ऐ: और औ | 
(१) ऐ--यह हस्व श्र और हस्व ए की संधि से बना है, जैसे-- 
ऐसा, बैर, कैसा आदि। (२) औ--यह हस्व श्र ओर हस्व ओ के 
संयोग से बना है, जैसे--और, कौड़ी, ओरत आदि। कुछ विद्वान 
एक साथ क्रमिक रूप से प्रयुक्त दो या दृवाधिक स्व॒रों के समूह को भी 
ध्यक्षर मानते हैं, जैसे--कोश्रा, मैया आदि में अयुक्त स्वर-समूह | 


द् रे कर जे 283 हि हु ध ध्मि हि रु न 
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और अ्र्ध-स्वर--इन आठ वर्गों में रखी जाती हैं। अब हम क्रमशः 
इनका वर्णन करेंगे। 


स्प्श 

(१) कू- यह अरबी, फारसी से आए हुए शब्दों के उच्चारण में 
प्रयुक्त ध्वनि है। यह अल्पप्राण, अघोष, जिह्मामूलीय, स्पश व्यंजन 
है। लोग बोलचाल की हिन्दी में इसके स्थान पर कण्व्य कः का 
प्रयोग करते हैं | उदाहरण--क्राबिल, मुक्काम, तकदीर आदि 

(२) क--यह अल्पप्राण, अघोष, कशठ्य, स्पश व्यंजन है। 
प्राचीन काल में इन करण्य ध्वनियों का उच्चारण 'कशणठ*स्थान के 
पीछे वाले किनारे के पास से होता था परन्तु आजकल खिसक कर. 
आगे वाले किनारे से होने लगा है। उदाहरण--कम, एक, चकिया 
आदि द 

(३) ख्‌ -यह महाप्राण, अ्रधोष, कर्य, स्पश व्यंजन है | 
यथा-खेत, सुख,भिखारी कि, 

(४) गू-यह अल्पग्राण, सघोष कशठ्य, स्पश ध्वनि है। 
यथा-नाग, गागर, गेंद आदि या 

(५) घ--यह महाप्राण, सघोष, कश्ख्य, स्पश है । यथा-घर, 
घोष, करधा आदि । 

(६) द--यह अ्रल्पप्राण, अघोष, मूर्धन्य स्पर्श है। मूधन्य 
व्यंजन ध्वनियाँ भारोपीय ध्वनि समूह में नहीं मिलतीं | विद्वानों का. 
विचार है कि प्राचीन भारतीय आयं-भाषा में ये ध्वनियाँ द्राविड' 
सम्पक से आई । ऋग्वेद के प्रारम्मिक ओशों में इनका कम उपयोग 
भी यही सिद्ध करता है। इनका उच्चारण कठोर तालु के मध्य भाग 
से होता है | उदाहरण---टीला, सरपट, रठना आदि | द 

(७) ए--यह महाप्राण, अधोष, मूधन्य, स्पश है। यथा-ठाठ 
साठ, कठोर आदि । 
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(८) ड-- यह अल्पप्राण, सघोष, मूघेन्य स्पश है। यथा-डमरू, 
गैंडेरी, खण्ड आदि । का 

(६) द--यह महाप्राण, सघोष, मूर्धन्य, स्पशं है | यथा-दीला, 
मेंढक, घंढठ आदि । 

(१०) तू--यह अल्पप्राण, अघोष, दन्त्य, स्पश है। इसका 
और श्रन्य स्प्शों का उच्चारण ऊपर वाली दन्त-पंक्ति के पीछे जिह्ना- 
नीक का स्पर्श होने से होता है| उदाहरुण--तब, पतन, बात आदि। 

(११) थ्‌ --यह महाप्राण, अघोष, दन्त्य, स्पश है। यथा-थन; 
पत्थर, साथ आदि । हि ः 

. (१२) दु--यह अल्पग्राण, सघोष, दन्त्य, स्पश है। दादा, 
मदारी, चाँद आदि | हि 

. (१३) ध्‌-- यह महाप्राण, सघोष, दन्त्य, स्पश है। यथा- 
धन, विधवा, साध आदि । द ः द 
| (१४) प्‌ -यह अल्पप्राण, अघोष, द्ययोष्ठ्य स्पश है । 
+ इसके उचारण में वायु-निरोध का काय दोनों ओंठ मिलकर करते 
| हैं और जीम से सहायता नहीं ली जाती | उदाइरण--पतन, अपना, 
बाप आदि | पी के 
१५) फ्‌--यह महाप्राण, अधघोष, द्योष्ट्य स्पशे है। यथा, 
फूल, बफारा, फूफा आदि | _ 8 भा 

(१६) बू--यह अल्पप्राण, सघोष, द्योष्ख्य, स्पश है। यथा-- 
बात, धोबिन, अब आदि । क्‍ क्‍ 
.._ (१७) म--यह महाप्राण, सघोष, दयोष्ट्य, स्पश है। यथा, भोर, 
साँमर, कभी आदि | ा ः 
5028 070 
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हिन्दी में स्पर्श-घ्ष ध्वनियाँ केवल चार हैं। इनका ध्वन्यात्मक 
विवरण इस प्रकार है-- 2 
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5 (श८) चू-यह अल्पप्राण, अवोष, तालब्य, स्पर्श-घर्ष व्यंजन 
है। आजकल च वर्ग को ध्वनियों का उच्चारण ८ वर्ग के उच्चारण. 
स्थान के आगे से -होने लगा है | इनके उच्चारण में जिह्ोपांग्र बत्सं 
के ऊपर और ताल के अग्यभाग में स्पर्श करता है और फिर 
वॉयु धर्षण करती हुई निकलती है। उदाहरण--चना, कचनार, 
नाचआंदि। द क्‍ 
' (१६) छ--यह महाप्राण, अ्रघोष, तालब्य, स्पश-बष है। यथा-- 
छाता, कछार, कुछ आदि | द 

* (२०) जू--यह अल्पप्राण, सघोष, तालब्य, स्पशं-घर्ष है| यथा-- 
जाना, काजल, आज आदि | - क्‍ | 
.. (२१) मू--यह महाप्राण, सघोष, तालव्य, स्पशं-घर्ष है। यथा 
साड़ू , सुलकाना, बाँक आदि । द ः 


+ 


0: 


घषे 


. आजकल हिन्दी में सब मिलाकर ६ संघर्षी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती 
हैं।ये ध्वनियाँ--ह्‌ हू, ख्‌, श, शू, स्‌, ज़ू, फू, व्‌ हैं। इनका 
विवरण निम्न है-- द 
(९२) हृ.-यह अधोष, स्वरयंत्रमुखी, संघर्षी ध्वनि है।यह 
ह? लिप में विसर्ग-५?--के रूप में लिखा जाता है। हिन्दी में 
इसका प्रयोग बहुत कम होता है | केवल “छः? तथा कुछ विस्मयादि 
बोधक शब्द 'छि:? आदि में इसका प्रयोग देखा जाता हे | संस्कृत के 
तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे पुनः, प्रायः आदि। 

. हिन्दी में दु:ख! शब्द में बिसर्ग लिखते तो हैं परन्तु बोलते हैं दुक्ख 
(40/0]09] | इस विसर्ग ध्वनि का उच्चारण वायु को श्रन्दर से जोर हि 
से फेंककर मुखद्वार के खुले रहते हुए स्वरयंत्र के मुख पर रगड़ उत्पन्न 
करके किया जाता है। यह विसर्ग एक अधोष ध्वनि है श्रौर सघोष ._ 





| 


। 


| । 
हैः | ॥ 
| 

के 
| ॥ 
हा 
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ह से भिन्न है। अधोष महाप्राण व्यंजन में वास्तव में यही ह? ध्वनि 
मिलती है | उदाहरण--पुन:, प्राय, छः आदि । 
(२३) हू--यह सघोष काकल्य घधर्ष ध्वनि है। उपय॑क्त से यह 
केवल इस बात में भिन्न है कि इसके उच्चारण के समय वायु स्वर- 
तंत्रियों से रगड़ खाकर निकलती है और इस प्रकार सधोष ध्वनि का 
उच्चारण होता है| सघोष मह्दप्राण व्यंजनों में यही (ह? ध्वनि उन्हें 
महं।प्राण बनाती है। उदाहरण--हाथ, कहानी, योह आदि । 
.. (२४) खू --यह जिहमूलीय, अ्रघोष, महाप्राण, घर्ष ध्वनि है| 
यह हिन्दी में अरबी, फारसी से आए हुए शब्दों के तत्सम उच्चारण में 
प्रयुक्त होती है । यह ध्वनि मूलतः अरबी से आई है | इसका उच्चारण 
जिहामूल और कौश्रे से होता है, परन्तु इन दोनों का स्पर्श नहीं 
होता बरन्‌ एक संकीण पथ वायु निकत्नने के लिए बना रहता है 
जिससे घषण करती हुईं वायु निकलती है| इसीलिए यह घष ध्वनि 
मानी जाती है| हिन्द में कहीं कहीं इसके स्थान पर स्पश व्यंजन 
'ख' का उच्चारण भी किया जाने लगा है। इसका उदाहरण निम्न 
शब्दों में देखिए--ख़राब, बुखार, बलख आदि | 
(२५) ग़ू--यह जिह्मामूलीय, सघोष, अल्पप्राण घर्ष ध्वनि है। 
यह भा अरबों से आई है और अरबी, फ़ारसं शब्दों के तत्सम 
उच्चारण में प्रयुक्त होत। है । हिन्दी में इसके स्थान पर स्पश “! का 
प्रयोग भी देखा जाता है | उदाइरण--ग़रीब, दाग, कागज । 
(२६)--शू--यह अधोष अल्पप्राण, तालव्य, घर्ष ध्वनि है । यह 
ध्वनि ऊष्म भी कहलाती है, क्‍योंकि इसके उच्चारण में 'ऊष्मा? ध्वनि 
निकलती है | साहित्यिक हिन्दी को छोड़कर हिन्दी की बोलियों में 
इसका प्रायः वत्स्य उचारण (शू>स्‌. ) हो गया है | उदाहरण---शान्ति 
परेशान, वश श्रादि । 
.. (२७) सू--यह अधघोष अल्पप्राण, वत्स्य, धर्षध्वनि है । उदाहरण 
“सना, कसना, कपांस आदि | अल 7 
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(२८) जू-यह सघोष, अल्पग्राण, वत्स्य, घघ ध्वनि है | यह भी 
: विदेशी ध्वनि है और अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों के तत्सप् 
उच्चारण में पाई जाती है। हिन्दी की बोलियों में “ज्ञ” का 'ज्‌ः हो 
जाता है| उदाहरण --जुल्म, सीज्ञर, बाज़ आदि | 
(२६) फू--यह अघोष, महाग्राण, दन्त्योष्ज्य घर्ष ध्वनि है। 
इसके उच्चारण में नीचे के ओंठ और ऊपर की दन्त-पंक्ति एक दूसरे 
के इतने समीप आ जाते हैं कि वायु बीच से रगड़ती हुईं निकलती 
है और घर्ष ध्वनि फ़्‌ उत्पन्न होती है। यह भी विदेशी ध्वनि है और 
अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों के तत्सम उच्चारण में प्रयुक्त 
होती है। हिन्दी की बोलियों में इसका स्थान द्वयोष्ट्य स्पर्श पफृ? ले 
लेता है। उदाहरण--फ़स्ल, कफ़न, साफ़, कैच, चीफ़ आदि। 
(२०) बू-यह सघोष, अल्पप्राण, दन्त्योष्ख्थ, घर्ष ध्वनिहै। 
हिन्दी की बोलियों में इसके स्थान पर “ब? का प्रयोग होता है । यह 
प्राचीन ध्वनि तो है ही, श्रेग्रेजी से आए हुए शब्दों में भी मिलती है | 
उदाइरण--वन, चावल, यादव, आँव आदि | 


अनुनाधिक 


साहित्यिक हिन्दी और हिन्दी की बोलियों में सात अनुनासिक 
ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं | ये हैं-/ढ , ज, ण्‌, न्‌, नह, म्‌, म्हू। अब 
हम क्रमशः इनका ध्वन्यात्मक वर्णन करेंगे | हा 
. (३१) ड_--यह सघोष, अल्पप्राण, कण्ज्य, अनुनासिक ध्वनि 
है। शब्द के मध्य में आने वाले “क? के पूरब यह ध्वनि मिलती है। 
शब्दारम्भ या शब्दान्त में इसका प्रयोग नहीं मिलता | स्व॒र सहित 
डर भी हिन्दी में नहीं प्रयुक्त होता। नागरी लिपि में प्रायः इसके 
जवान पर अनुस्वार का चिह्न लगाया जाता है। इसके उच्चारण में 
कौआा नौचे की ओर भ्कुक जाता है और वायु नासिका-विवर में प्रवेश 








हिन्दी की ध्वनियाँ २१७ 


करती है | वहाँ से वह गँज पैदा करती हुई बाहर निकलती है | इसके 
उदाहरण देखिए---अइूं, रह आदि ! 

(३२) जू--यह सघोष, अल्पप्राण, तालव्य, अनुनासिक ध्वनि 
है। हिन्दी में वस्तुतः अब इस ध्वनि का उच्चारण नहीं मिलता है 
और जिन तत्सम शब्दों में यह लिखी जाती है उनमें भी “न! के समान 
उच्चरित होती है | नागरी लिपि में आजकल इसके लिए भी अनु- 
सवार लिखने लगे हैं| उदाहरण--चशग्बल, अद्चल, आदि | 


(३३) णू---यह् सघोष अल्पग्राण, मूधन्य अनुनासिक ध्वनि है। 
बर-युक्त 'ण? का प्रयोग तत्सम संस्कृत शब्दों में शब्द-मध्य आर 
शब्दान्त में ही पाया जाता है | हिन्दी में इस ध्वनि के स्थान पर भी 
प्राय: ना ही सुनाई पड़ता है। नागरी लिपि में इसके लिए भी 
अनुस्वार देने की प्रथा चल पड़ी है। उदाहरण --तत्सम संस्कृत 
शब्द--गुण, परिणाम, कणठ, परिडत, घण्टा आदि | 


(३४) न--यह सघोष, अल्पप्राण, वत्स्य, अनुनासिक ध्वनि 
है । इसके उच्चा रण में जिह्वानीक का वत्स से स्पश होता है, अतएव 
इसे वत्स्य ध्वनि मानना ही उचित है। उदाहरण --नमक, कनक, 
कान, बन्दर आदि | ह 

३५) नह_-यह सघोष महाग्राण, वत्स्य अनुनासिक ध्वनि है। 
पहले इसे विद्वान संयुक्त-व्यंजन मानते थे, परन्तु अब यह मूल 
महाप्राण व्यंजन ही माना जाता है। उदाहरण-- उन्हें, नन्‍्हा, 
जुन्हैया आदि | द 

(३६) म--यह सघोष, अल्पप्राण, द्योष्ठय अ्रनुनासिक ध्वनि 
है | उदाहरण---ममता, कास, कमाना आदि। 


३७) म्ह--यह सघोष, महाप्राण, द्योष्ज्य, अनुनासिक ध्वनि 
है। इसे भी “नह! के ही समान अब मूल व्यंजन माना जाता है 
संयुक्त व्यंजन नहीं | उदाहरण--तुम्हारा, कुम्हार आदि | 




























































































श्ध्द. . 
ने 0 ही, 
पाश्विक आह 
पाश्विक ध्वनियाँ हिन्दी: 
ध्वन्यात्मक परिचय निम्न है. || | |य|औ_ 
(३८) लू -यह सघोष, अल्यप्राण, वत्स्य, पाश्विक ध्वनि है। 
इसके उच्चारण में जिहानीक ऊपरी मसूढ़ों को इस प्रकार छूती है 
कि जिह्ना के दोनों किनारों में स्थान रह जाता है, जिससे वायु बाहर 
निकल जाती है | उदाहरण--लाम, जलना, कल आदि | 
(३६) ल्दू-यह सघोष, महाग्राण, वत्स्यं, पाश्विक ध्वनि है। 
हिन्दी की बोलियों म॑ इसका प्रयोग मित्रता है। यह भी अब मूल 
व्यंजन ही माना जाता है | उदाइरण--काहिह (ब्रज०), कह्ह 
(बुन्देली) आदि | 
लुण्टित 
लुश्ठित ध्वनियाँ भी हिन्दी में दो ही है--र, रहं। इनका 
वन्यात्मक विवरण इस प्रकार है-- कक ही 
(४०) २रू-यह सघोष, अल्पप्राण वत्स्यं लुशिठत ध्वनि है। इसके 
उच्चारण मे जिह्मा की नोक़ बेलन की भाँति लपेट खाकर वरत्स को 
कई बार जल्दी जल्दी छूती है। उदाहरण--रटना, करना, पार 
(४१) रहू--परद्ट सघोष, महाप्राण, वत्स्यं, लुश्ठित ध्वनि है| 
ध्वनि केवल हिन्दी की बोलियों में ही पाई जाती है। उदाहरण-- 
उर्‌हानो (ब्रज०) अर्‌ही (अवध) आदि । द 


उात्वपत 


... डल्क्िस्त ध्वनियाँ भी हिन्दी में दो ही हैं-- ड़, ढ़ । इनका ध्वन्या- 
त्मक परिचय निम्न है-- क्‍ के. 
(४२) ड़ यह सघोष, अल्पप्र।ण, मूर्धन्य, उत्ल्िप्त ध्वनि है | 





















दसवाँ प्रकरण 
हिन्दी के समास 
समास की परिभाषा 


प्रातिपांदकों के अंतर्गत कृदन्त हक तद्धित शब्दों के अतिरिक्त 
समासों को भी गणना की गई है |) ये समास दो या दो से अधिक 


88३७४ ०० का केक, 
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शब्दों के संयोग से बनते हैं। इस प्रकार बने हुए शब्द सामासिक या 
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रुमस्त कइलाते हैं और इनका संयोग समास कहां जाता है।: 
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इन सामासिक शब्दों में सम्मिलित शब्दों को अलग-अलग करना 
“विग्यइ! कहलाता है | जब दो शब्दों में समास किया जाता है, तो उन 
शब्दों के बीच में आने वाले और उनका परस्पर सम्बन्ध बताने वाले 
विभक्ति-चिह्ों का लोप हो जाता है, और जब किसी सामासिक पद 
का विश्नह्व किया जाता है तो इस प्रकार ल॒पत विभक्ति-चिह्नों का पुनः 
प्रयोग करना पड़ता है। कभी-कभी समस्त हो जाने पर भी विभक्ति- 
प्रत्ययों का लोप नहीं होता | ऐसे समास 'अलुक” समास कहलाते हैं 
सें--(बंगल! में) घोड़ार गाड़ी, मामारबाड़ी आदि | सामासिक पदों 
में विभक्ति आदि लगाने की आवश्यकता पड़ने पर, उसे सदेव पर- 
शब्द में लगाते हैं, जैसे--भाई-बहिनों में, राजपुत्रों मं, आंद | 


मासों का वर्गीकरण हद 
समासों का वर्गीकरण, प्रायः सामासिक शब्द में सम्मिलित, पदों 

































६---“कत्तद्धितससासाश्च ।? पारिनि---अष्टाध्यायी--१-२-४६ . .. 
२--ततन्न च समसभ॑ समासः ।? वरदराज--लघुसिद्धान्त कोसुदी 
खसमास प्रकरण । 





व्स्योः ्डः ह सजऊकाामगका जा हि क 
कुलाडाकटद / 
स्ध्८ हिन्दी भाषा ओर नागरी लिपि 


थ्र पधानता अथवा अग्रधानता के आधार पर किया जाता है। 





2 के चार मुख्य भेद होते हैं-.(१) जिस समास में पूर्वयर 
उतर पे 2.) अब्यथी भाव कहते &,* (२) जिस समास मे 


0. होता है, उसे तत्युरुष कहते हैं, (३) जिसमें दोनों 


कम था एप ७ ९०३ फढटड एफ ७० आम अप 
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| अधान और स्वतंत्र होते हैं, उसे इन्द्र कहते हैं, और (७ 


"पान +कत-- एप कहते 


जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुत्रीहि समास कहते हैं (१ 
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इन चार भेदों के कुछ उपभेद भी होते हैं| अब हम इन भेदोपमेदों 
का वणन करेंगे | 


(१) अव्ययीभाव समास 
| इस समास से 


अव्ययीभाव _समास में प्रथम पद प्रधान होता है. ॥ 
"ना डुआ सम्पूर्ण सामासिक पद क्रियाविशेषण अव्यय के समान 
प्रयुक्त होता है | संस्कृत में यथा”, आ', प्रतिः, यावत (कि? आदि 
का पूर्व पद के रूप में प्रयोग करके अव्ययी माव समास बनाए जाते 
हैं। ऐसे बहुत से शब्द हिन्दी में आा गए. हैं; जैसे--.यथासम्भव॒, यथा- 


गा 2 न ककनक मी. 


3 उरााध्य, आजन्म, आमरण, प्रतिदिन 5 प्रतिमास, यावज्जी- 





वन, दयथ आदि | इसके अतिरिक्त अत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष आदि भी 
हिन्दी में अयुक्त होते हैं। हिन्दी के अपने अव्ययीभाव समास निम्न 





१-- प्रायेण पूर्वपदार्थ प्रधानोंड्ब्ययीसाव: ॥! बरद्राज-लघु- 
सिद्धान्त-कौम॒दी समास अकरण | द क्‍ 
_३--श्रायेणोत्तर पदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः ।? वरद्राज--लघु सिद्धान्त- 
कौमुदी--ससास अ्रकरण।.. 3 हू 5 
.. ३०-अआयेणान्यपदार्थप्रधानों इन्द्रः ।! वरदराज--लघु सिद्धान्त- . 
कौमुदी--समास ग्रकरण । हा 
४--अआयेणान्यपदार्थप्रधानो बहुचीहिः ।? वरद्राज--लघु सिद्धान्त:.._ 
कौमुदी-- समास अकरण ।._ क्‍ था 

















हिन्दी का समास र्ड६ 


हैं--निडर, निधड़क, भरपेट आदि | हिन्दी में कुछ विदेशी शब्द भी 
इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं--बेशक, नाहक, हर रोज, हर साल 
आदि | कुछ मिश्रित कोटि के अव्ययी भाव समास भी मिलते हैं-. 
बेखटके, बेकाम, हर घड़ी आदि | 

द्विबक्ति से भी यह समास होता है। यह द्विरुक्ति अव्ययों की हो 
सकती है; जैसे धीरे-धीरे, बराबर, बीचोबीच, पहले-पहल कभी-कभी | 
यह द्विरुक्ति झदन्तों की भी होती है, जेसे---चलते-चलते, हँसते-हँसते 
आदि | हिन्दी में इन द्विरक्त पदों के बीच में ही? का प्रयोग भी हो 
जाता है, जैसे --आप ही आप | संज्ञा की द्विरक्ति से भी ये सामासिक 
पद बनते हैं, जैसे--पलपल, रावों रात, हाथों हाथ आदि । 


(२) तत्युरुष समास 


तत्पुरुष समास में प्रायः दूसरा पद प्रधान होता है | इसमें पहला 
पद बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है और विग्रह करने पर इसके: 
साथ कर्त्ता और सम्बोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों की विभ- 
क्तियाँ आती हैं ।इसी आधार पर इसके कम-तत्पुरुष, करण तत्पुरुष 
_सम्प्रदान-तत्पुरुष, अपादान-तत्पुरुष, संबंध-तत्पुरुष और अधिकरण- 
 तत्पुरुष--छः भेद होते हैं। क्रशः उदाहरण देखिए --- 



















8) कम-तत्पुरुष---अआरशातीत, जलपिपासु आदि।  ् 


(२) करणुं-तत्पुरुष--भक्तिवश, गुणहीन, अकालपीड़ित, मन- 
क्‍ द माना, महमाँगा, मदमाता आदि । 
(३) सम्प्रदान-तत्पुरुष--कृष्णा पंण, देश-भक्ति, बलि-पशु, राह- 
खर्च, रसोई घर, इथकड़ी, रोकड़-बही आदि | 
(४) अपादान-त त्युरुष-...जन्मान्ध, जातिश्रष्ट, पदच्युत, गुरुन्भाई, 
देश-निकाला, का|मचोर आदि | 
.. (9) संबध-तत्पुरुष--राजपुत्र, नरेश, पराधीन, प्रजापति, विद्या- 








श्प्० हिन्दी भाषा और नागरी लिपि. ' 


भ्यास, घुड़दोड़, राजपूत, बैलगाड़ी, राम- 
कहानी, बन्द्रगाह आदि | 

(६) अधिकरणान्त तत्पुरुष--एहस्थ, निशाजर, कविश्रेष्ठ, दान- 
वीर, देशाटन, गहग्रवेश, कानाफूसी, मनमोजी, 
आपबीती आदि | 


तत्युरुष समास के अन्य भेद 

_एत्युडघ समास के और भीं बहुत से मेद होते है। इनमें उपपद 
मःत, नम समास, आदि समास, अलुक समास, नित्य समास और 
उस्‍ुपा समास तो हैं ही, कर्मघारय और द्विगु मी आते हैं। कर्म- 
जारय समास तत्युरुष का ही भेद साना गया है और द्विगु कर्मधारय 
का ।! अब हस इनका विवेचन करेंगे-- हे 


(क) उपपद समास हे 


व तखुरुष का उत्तरप एक ऐसा कदन्त शब्द होता है जिसका 
स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, तो उसे उपपद समास कहते हैं, जेसे-.. 
अन्यकार, तट्स्थ, कृतज्ञ, कृतन्न, दृप, कैनकटा, चिड़ीमार, पनडुब्बी, - 
घरधुसा, चोजदार, सौदागर, गरीबनिवाज आदि | क्‍ 


(ख) लज समास _ 
अभाव या निषेध का अ्रथ बताने के लिए शब्दों के पूव' जब 
अ'” अथवा अन? लगाया जाता है, तो नज तत्पुरुष समास होता 
है, जैसे-..अधर्म, अन्याय, अनाचार, अनाहत, अनबन, अनचाहा 
| एक. 


अनभल, अकाज, अलग, अहट, अशेष, अधूरा आदि | उदू से 





थक 


रे 


4ए शब्दों में 'ना! और 'गौरः लगाकर यह बनाया जाता है, 
क्‍ १, तत्युरुषभेद : कसंघारय: । कमंधारयसेदो द्विगु:! । वरदराज--. 
.. लघु सिद्धान्त-कौसुदी--समास प्रकरण । द 
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जैसे-नापसन्द, नालयक, गेरद्दाजिर, आदि | कभी-कमी निषेधाथक 
कम अव्यय से मी नअ_समास बनता है, जैसे--नक्षत्र, नास्तिक, 
नपु सक आदि । 


(ग) प्रादि समास 
तत्पुरुष समास के प्रथम पद के रूप में जब कोई उपसर्ग आता 
हैं तो उसे प्रादि समास कहते हैं। यह समास संस्कृत से. आए हुए 
शब्दों में ही मिलता है। उदाइरणाथ--दुगु ण, अतिबृष्टि, प्रगति, 
' ग्रतिध्वनि प्रतिविम्ब, प्रबल आदि | 


(घ) अलुक समास 

.... जत्र सामासिक् शब्द के प्रथम पद को विभक्ति का समास होने 
पर भी लोप नहीं होता, तो वह अलुक समास कहलाता हैं, जैसे-- 
बुधिष्ठिर, सनसिज, सरसिज, खेचर, आगे-पीछे चूहेमार आदि | 


(ह) नित्य समास 

नित्य समास ऐसे सामाखिक पद को कहते हैं जिसका या तो 
विग्नह ही नहीं होता है या अपने पदों से मिन्न पदों के उपयोग से 
होता है.।* ऐसे समास संस्कृत में होते हैं। हिन्दी में इनका प्राय३ 
श्रभाव है । 


हे 


(व) कमंेधारय समाप्त 


जब तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पर्दों में एक ही विभक्ति 
(प्रथमा) आती है, तो उसे कमंघारय समाखस कहते हैँ। कर्मंघारय 


किक 


समास तंत्पुरुष का हीं एक भेद होता है ओर तत्पुरुष से इसी बात में 








अविग्यहो नित्य समासः अस्वपद विश्यहो वा ।? भष्टेजि 
दीक्षित--सिद्धान्त कौसुदी-- समास प्रकरण | 
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भिन्न है कि तत्पुरुष में विश्रह करने पर दोनों पदों में मिन्न-मिन्न, 


विभक्तियाँ आती हैं, परन्तु कर्मधारय में एक ही विभक्ति, प्रथमा। 


इसके कई अकार होते हैं, जिनका नीचे वर्णन किया जारहा है। 
(१) साधारण कमंधारय समास--इसके निम्न भेद होते हैं;-... 
(१) जहाँ प्रथम पद विशेषण हो, जैसे---कन्चा केला, महारानी, 
महाजन, नीलकमल, पीताम्बर, भलामानुस, कालापानी, 
' खुशबू, बदबू आदि | द चल +प 
(7) जहाँ उत्तर पद विशेषण हो, जैसे--धनश्याम, 
पुरुषोत्तम आदि । द 
) जहाँ दोनों पद विशेषण हों, जैसे--श्यामसुन्दर, | 
शीतोष्ण, लाल-पीला आदि | . हा के 
(7४) जहाँ दोनों पद विशेष्य हों, जैसे--राजा बहादुर, मौलवी 
साहब आदि | पा 
(४) अवधारण पूर्वपद--जहाँ पर प्रथम पद के श्रर्थ पर 
उत्तर पद का अ्र्थ आ्राश्रित हो, जैसे--कालसप॑, गुरुदेव, 
पुरुषत्व आदि। द 
(४) अवधारणोत्तर पद--जहाँ पर उत्तर पद के ग्रथ पर ही 
पूर्व पद का अर्थ अवलम्बित हो » जैसे--साधु-समाज 
2200 पे 


(शा) जहाँ प्रथमपद सर्वनाम अथवा उपसर्ग हो, जैसे-.स्वदेशी, 
डइुतलल्‍्ला, कपूत आदि । 


(शत) विषयपूर्व पद, जैसे--विन्ध्य प 


कि धए(व7२४०४++ 


पबत )। के हिल 


. (5) अव्यय-पूर्वी पद, जैसे--दुर्बंचन, निराशा, सुयोग, अ्रधमरा, 
दुकाल आदि | अल 


(२) मध्यमपदलोपी कर्मधारय--इस समास में प्रथम पद और 
>पर पद को संबंध बताने वाला दोनों के मध्य में स्थित पद लुप हो... 





नराधम, 














वंत ( विन्ध्य नामक 


४ 
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जाता है। यह दोनों पदों के बीच में स्थित पद जब तक बिम्रह में 
उल्लिखित नहीं किया जाता, विग्रद्द हो ही नहीं सकता। मध्य में 
स्थित इस प्रकार के पद के लुप्त होने के कारण इसे मध्यमपदलोपी 
समास कहते हैं। उदाइरण देखिए-- घतान्न, पर्शशाला, दही-बड़ा* 
दूधभात, जेब घड़ी, गुड़धानी, गोबर-गनेश, चितकबरा आदि । 

(३) उपमान-पूव पद--_जब उपसान प्रथम पद के रूप में आता 
हैं, जैसे--चन्द्रमुख, घनश्याम, प्राणप्रिय, वज्देह आदि । 

(४) उपमानोत्तर पद--- जब उपमान उत्तर पद में प्रयुक्त हो, 
जैसे--राजाष, चरणु-कमल, पाणि-पल्लव आदि। 


_(छ) द्विगु समास 

द्विगु समास कमंघारय का ही एक भेद माना जाता है। इसमें 
पूबपद संख्यावाचक होता है ओर सामासिक पद से समाहार या 
समुदाय का बोध होता हे, जेसे--त्रियुवन, चलोक्य, पैचवटी, अष्टा- 
ध्यायी, नवरत्न, चोराह्य, चौम॒हानी आदि | 


# 


(३) इन्द्र समास्‌ & ५७ 

इन्द्र शब्द का अथ है, युग्मः “जोड़ा? | तात्पय यह है कि इन्द्र 
समास के पदों में युग्मवाची शब्दों का समास किया जाता है। इसमें 
दोनों पद प्रधान होते हैं और उनका उद्देश्य समाहार होता है | इस 
प्रकार के सामासिक पदों का विग्यद ओर? “तथा? एवं? आदि समुचखय- 
बोधक अव्यय-पदों के द्वारा सम्पन्न होता है| यह समास मुख्यतः 
तीन प्रकार का होता है--इतरेतर इन्द्ब, समाहार इन्द्ध ओर वैक- 
ल्पिक इन्द्र । अब इनका विवेचन किया जायगा। 


(क) इतरेतर इन्द्र 
जब समास के सभी पद ओर?, 'एवं?, (तथा? आदि समुचख्य 
| बोधक अ्व्यय से जोड़े गए हों और इनका लोप हो गया हो, तो 
.. इन्द्व समास होता है, जैसे राधाकृष्ण, सीताराम, भाईबहिन, माँ-बेटी, 
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बाप-बेटा, माँ-बाप, दूध-रोटी, दाल-मात, घी-गुड़, चिह्ती-पाती, बेटा- 
बेटी, खान-पान, नोंन-मिर्च, हुक्‍्का-पानी आदि | 


(ख) समाहार इन्दू 

जब सामासिक पद से उसके पदों के अथ के अलावा उस समूह 
के सभा पदार्थों की मी सूचना हो जाय, तो उसे समाहार इन्द्र कहते 
हैं, जेसें--लूट-मार, साग-पात, मला-चंगा आदि | इस प्रकार क्के 
पास ग्रायः चार प्रकार के होते हैं--..) जब एक ही वस्तु के द॑ 
पर्यायवाची शब्दों में समास हो, जैसे--.भूत-प्रेत, बाल-बच्चा, चाल- 
पलन, बास-फूस, हुष्ट-पुष्ट, चमक-दमक आदि | (7) जब मिल्लते- 
जलते अ्रथ वाले पदों में समास हो, जैसे--आचार-बिचार, घर-द्वार 
नाच-रग, खाना-पीना, अन्न-जल, पान-फूल आदि | () जब 


परस्पर विरोधी अ्रथ वाले पदों में समास हो, जैसे--कहा-सनी चहा- 


, लेन-देन, आगा-पीछा आदि । (0) जब सामासिक शब्द 
का कोई एक पद साथक ओर दूसरा अथहीन तथा पहले के वजन 
पर बनाया गया हो, जेसे--बरातचीत, अड़ोस-पड़ोस, आमने-सामने 
आस-पास, अदल-बदल, रोटो-ओटी, गाँव-भाँव आदि | 


(ग) वेकल्पिक इन्द्र 

जब दो पद्‌ “वा! अथवा, आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक 
अ्रव्यय से युक्त हों श्रोर उनमें समास हो जाय, तो उसे वैकल्पिक ढूंढ 
कहते स समास म॑ प्रायः परस्पर विरोधी अ्रर्थ वाले पद एक साथ 
समस्त किए जाते हैं, जेसे--जात-कुजात, धर्माधर्म, पृपपुण्य, ऊँच- 
नीच, भला-बुरा आदि। ली द * 
(७) बहुब्रीहि का 
... अहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और सामासिक 
पद किसी अन्य पदाथ का बोध कराता है। इसके विग्यह में जो 
जिसका, जिससे, जिसको आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं, जेसे-..-चन्द्र- 




















लि, कृवकार्य आदि | बहुब्रीहि समास के सामासिक पद का प्रत गे 
किसी अन्य संज्ञा के विशेषण के रूप में होता है। कर्मंघारव समास के 
दो पदों में से एक विशेषण होता है, दूसरा उसका विशेष्य 
पीताम्बर अधात्‌ पीला कपड़ा?, परन्तु बहतबाहि में दोनों पद समस्त 
होकर किसी अन्य के विशेषण होते हैं, जैसे, 'पीताम्बरः पीले! है 
कपड़ा जिसका! । इस समास के दो प्रमुख भेद हें---्यधिकरणु ब 
व्रीढि और सम्रानाधिकरण बहुब्रीहि 


(ः 
व्यधिकरण बहुत्रीहि के सामासिक पद का विग्रह करने पर देने 
के साथ भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ आती हैँ | इसमें कर्ता ओर संबोधन 
कारक की विभक्तियों को छोड़ कर सभी का प्रयोग होता है | सबके 
उदाहरण क्रमश) दे।खए---...... 5 ४४. 
(१) कमंबहुबोहि--प्रापतोदक, आरुढ्वानर, (इस प्रकार के समासों 
का हिन्दो में अभाव है 
(9) करण बहुब्रोदि--झृवकाय, दत्तचित्त, प्राप्तकाम आदि । 


हल 





फ 
हि] 
। 


50 8 


्क 


शत 











४) वयधिकरण बहुब्रीडहि 


ह 





के 





को 


(॥) सम्प्रदान बहुब्राहि--दत्तघन, उपहृतपशु, (इसका भी दिन्द 
में प्रायः झभाव है) 

(ए) अपादान बहुत्रहि--लुप्तपद, निर्जन, निविकार, विमल्ल 
निमल आदि | द 

(7) संबंध बहुजीहि--चतुर्मण, नीलकशण्ठ, चन्द्रमोलि, दशानन,. 





चक्रपाणि, पतित्रदा, कनफटा, ईसमुख, अनमोल, मनचला, बड़भागी, 


64200#2 20 ;, पडा कार ही. 
अशिकीनीाजब4 ५ ५३.०० प0 


दुधमहा आदि । 


(७५... 


(ए) अधिकरण बहुवत्रीहि--स्वरान्त, प्रकझल्लकमल, पतमकड़, 
सतुखण्डा आदि 


33 


ख) समानाधिकरण बहुब्रीहि 
समानाधिकरण बहुब्रीहि के सामासिक पद का विग्नह करने 








मम गा 





* 
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ञ झा है ॥ 


पर दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आती है। इसमें भी कई 
अकार के समास श्राते हैं। ये निम्न हैं-- क्‍ 

(0) विशेषण पूबपद--पीताम्बर, मन्दबुद्धि, दीधबाहु, लगातार 
बड़पेटा आदि | | 0 25 
.._ (3) विशेषयोत्तरपद--शाकप्रिय, कनफटा, मनचला आदि | 

() उपमान पूवपद--चन्द्रमुखी, राजीव-लोचन, पाषाणहृदय 
आदि | 

([४) विषय पूवपद--शिवशब्द, अहममिमान (इसका हिन्दी 
में प्रयोग नहीं होता) । 

(५) अवधारणा पूवपद--यशोधन, तपोबल, विद्याधन आदि | 

(7) मध्य-पद लोपी--कोकिलकण्ठी, गजानन, मुद्राराक्षुस 
झगनेत्रा, डेढरगजा, बुड़मुँहा, भोरकली, दाथीपाँव आदि | 

(ए7) संख्या पूवपद--तजिभुज, पचांनन, चोकोन, पंजाब, दो 
आब आदि | 

ए१) संख्योत्तर पद--त्रिसप्त, नवपंच, उपदेश, ऊनविंशति 
आदि | 


(2) सहबहुत्रीहि---सपरिवार, सपुत्र, सदेह, सफल, सार्थक 
आदि | 

(5) दिगंतराल बहुत्रीहि--दज्षिणपूव, पश्चिमोत्तर आदि | 

(5) नज_ बहुब्रीहि--अ्रसार, अनाथ, अ्रव्यय, अद्वितीय, अक्वैत 
श्रादि । 

(ह) व्यतिहार. बहुत्ीहि--जिस में परस्पर सापेज्ष-क्रिया को प्रकट 
करने के लिए एक ही शब्द की पुनरुक्ति की गई हो, जैसे मुष्टामुष्टि, 
मारामारी, धकक्‍्काधक्की, मुक्कामुक्की, घेंसाधसी आदि । 


तरह हा द्रव हु 


(5) प्रादि बहुत्रीहि--विफल, विधवा, कुरूप, सुडौल, कुढंगा 
आदि | 

















ग्यारहवाँ प्रकरण 
देवनागरी लिपि को उत्पत्ति ओर विकास 
सिन्युघादी सभ्यता को लिपि 
हम आज तक यह भले ही न निश्चय कर पाए हों कि मनुष्य 


ने लिखना कैसे सीखा परन्तु इतना तो निबिवाद है कि लिखने की 
कला का श्राविष्कार_ मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि है । इससे 


"8 बात अ2-पाप अचूक कक मक८३ १६ 8009 ए०4०+* 


सभ्यता श्रोर संस्कृति के संरक्षण तथा प्रसार में एवं ज्ञान के आदान- 


(47 पाक ५ पद (>> ४टप+ रजत जन + + 4५:०७ किकतात५०५७/१-+७ ५ न>क>कलनरा ५ वनतक के 


अ्रद्यन में बड़ी सहायता मिली है। भारतवर्ष में इसका प्रचार बहुत्त 
प्राचीन काल से रहा है। सिन्धु नदी की घाटी में जो पुरातत्व विषयक 


।अ. अत- 0 


सामग्री प्राप्त हुईं है इसमें बहुत सी सुद्राओं आदि पर एक बविचिन्र 
लिप में कुछ लिखा मिला है। यह आलेखन चित्रों तथा भाँति-भाँति 
के कीलाक्षरों से युक्त है। विभिन्न लिपि-विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ 
की लिपि के प्रतीकों की संख्या प्रायः ३०० के आस-पास है । विद्वानों 
का यह विचार है कि यह आअंशतः भावात्मक ओर अशत थ्वन्या 
व्मक प्रतीकों से युक्त लिपि थी। .इस लिपि के प्रतीकों में प्राचीन 
। ऐल्ामीय तथा क्रेंटीय मुद्राश्रों के प्रतीकों से अनुरूपता प्रतीत होती 
। है। विद्वानों की दृष्टि में युद्द सभ्यता प्राय: ईसापूब- पाँच हजार साल 
| की है और उस समय तक यहाँ के निवासी लिखने की कला से 


पूणुत: परिचित ही नहीं हो गए थे, वरन्‌ उसमें दक्षता प्राप्त कर 
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चुके थे | 


अन्य ग्राचोन भारतीय लिपियॉ--बआह्यी ओर खरोष्टी 
सिन्धु घाटी लिपि के अतिरिक्त प्राचीन भारत में आयों के 


अर >>++न+++-नरन-नन++++«-०> ० 


ये लिपियाँ 















































हो 


चीनी परम्पराओं के अनुसार ये दोनों 
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रतीय आार्यों की स्वतंत्र ने उदभावना एवं विकास हैं। परंतु 





४ाथआ0. 3 ओम 


विदेशी, विशेषतः अंग्रेज, विद्वानों के विचार से ये दोनों विदेशी 

लिपियाँ हैं | ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम लेख ५०० ई० ' पू० से पहले 
..... के नहीं मिलते और खरोष्ठी का उपयोग तो. भारतवर्ष में अशोक- 
2 कालीन -शिलालेखों-में-ही-मिलता-है | इसी आधार पर इन विद्वानों 
की धारणा है कि भारतीय आय॑ बहुत समय तक लिखना नहीं 
जानते थे ओर ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी में फोनीशियन अ्रथवा सेमरे- 
टिक लोगों से व्यवसाय और व्यापार के सिलसिले में उन्होंने लिखना 
सीखा था। परन्तु ये विचार कितने भ्रमपूर्ण तकाँ पर आधारित है, 
यह श्रागे चलकर सिद्ध किया जायगा। खरोंष्ठी लिपि को तो प्राय: 
सभी विद्वान विदेशी सेमेटिक लिपि से उद्भूत मानते आए हैं। 
परन्तु इधर कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध हुए हैं जिनके आधार पर अब 
ऐसा मानना पड़ता है कि वह भी भारतीय लिपि ही थी | 


वेदिक-युग में लेखन-कला के प्रचलन के प्रमाण 
यद्॒पि ब्राह्मी लिपि में लिखित सामग्री ईसापूव ५०० से पहले की. 
नहीं मिलती, परन्तु इस बात के प्रमाण बहुत प्राचीनकाल से ही. 
मिलने लगते हैं कि भारतवर्ष में लिखने की कला प्रचलित थी। 
इतना विशाल वैदिक वाड मय केवल कशणठस्थ कर के मौखिक परंपरा 
ऐसा नहीं समझ पड़ता | यथ्पि वेदों 






-से ही सुरक्षित रखा गया होगा, ऐ मम 
के लिए प्रयुक्त शब्द “श्रुति? से यह अनुमान लंगाया गया है कि वेदों 
को करठस्थ करके ही सुरक्षित रखा गया था, पर 


-बाड मय अर्थात्‌ वैदिक गद्य, बाह्मण और आरण्यक ग्रंथ, सूत्र-साहि 











देवनागरी लिपि की उत्पत्ति और विकास 





र्घ्ह्‌ 








है कि वेदिक काल में भी लिखित ग्रंथों का उपयोग शिज्ञा तथा अन्य 
कार्यों में होता था । बोधलिंग नामक विद्वान का मत है कि साहित्य 
के प्रचार के लिए, नहीं परन्तु नए ग्रंथों के प्रणयन के लिए लेखन- 
पद्धति का उपयोग इस युग में किया जाता था। ऐसा लगता है कि 
संहिता अंथ तो कशण्ठस्थ ही किए जाते थे परन्तु अन्य सम्पूर्ण वैदक “ 
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वाड मय लिखित रूप में-ही-था। वेदिक छन्दों की परिगणना, निरुक्ति 








/*- के आः # २०६१ 


तथा व्याकरण की चर्चा, ध्वूनि-शिक्षा, पारिभाषिक शब्दों पर विचार 


तथा गणुक का उल्लेख, जो दश से खब॑ तक की संख्याओं में गणना 
करता था--सभ्री इस बात के निश्चित प्रसाण हैं कि बेदिक युग वे 


मिल 
2 


आय लिखने पढ़ने की कला में पारंगत थे | 


परवर्ती युग में लेखन कला के प्र चलन के प्रमाण 
बोहकाल में भी इस बात के प्रमाण हैं कि भारत में व्यवस्थितः 
दंग से-लेखन-काय--झेलम-था । विनय पटक में लेखन कला की 
प्रशंसा की गई हे ओर खतक-्यंथों में पोत्थक का तथा राजकीय-पत्रों 
दि का उल्लेख हे। इसके अतिरिक्त महाभारत, स्मृति-ग्रंथ 
कौटिल्य के अ्रथशाख्र, कामसूत्र आदि पूव॑वर्ती तथा परवर्ती-सभी 
ग्रंथों में लेखन-कला का उल्लेख मिलता है । 


इस संबंध में विदेशी प्रमाण 


मोयंयुग तक तो इस बात के प्रमाण विदेशी लोगों के आधार 
पर भी मिलने मिलने लगते हैं| एल्लेक्जेंडर के सेनापति निश्राकंस का कथन 
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है कि भ्रतीय लिखना जानते थे और रूई को कूठ कूटकर कागज बनाते 
ये तथा हाथी दाँत, शंख आदि से उसे चिकना करते थे। मेगस्थनीज्ञ 
ने जन्म-पत्र, पंचाग, दूरी बताने वाले-पाषयण आदि का उल्लेख 
क्रिया है और बताया है कि न्याय स्मृतियों के आधार पर 
होता था। 














के 
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ग्राचोन लिपि बड़ गंथ न मिलने के कारण... 

इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि भ[रतवष में लेख 
कल्ला का प्रारम्भ ईसा पूव पाँचवी शव/ब्दो से बहुत... कैम से 
कृम इजार वर्ष पहल्ले, तो हो ही-चुका था। अब प्रश्न यह रह जाता 


है कि यह सब लिखित सामग्री हुई क्या ! स्पष्ट है. के वह लुप्त हो 
गई | एक तो भारत की उष्ण जलवायु में भोजपत्न आदि के नष्ट हब 


[५०७५७ 
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जाने को बड़ी सम्भाववा--रही-है-दूसरे _ विदेश --आक्रसणों के सम 
मुसलमानों ने भारतीय वाह्मय के बडे बड़े पुस्तकालयों को जल्ला 


| ईनर्म वह सभ् स्वाह्य हो गई और आज अंग्रेज बिद्वान कहते 


हैं कि भारतीय तो पाँचबीं-छठी शती ईसा पूथ से पहले लिखना-पढ़ना 
हीन जानते थे।.... . 


ने 






ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति 

अ्रव विचारणीय प्रश्न यह है कि ब्ाह्ो लिपि की उत्पत्ति ओर 
उसका विकास किस ग्रकार हुआ | इस संबंध में 
विचारक मिल्नते हैं -एक्‌ तो उन विद्वानों. का दल है जो बाह्य को 
निश्चय ही.विदेशो अनुकृति से विकसित मानते हैं और दूसरे उन 
विद्वानों का समुदाय है जो इसे भारत की स्वदेशी लिपि माहञते हैं| 












अब हम दोनों प्रकार के विद्वानों के मतों का निष्कर्ष संक्षेप में देंगे।.._ 


त्राह्मी लिपि का किसी विदेशी लिपि से विकास 


। आझी के विदेशी,उद्भव-संबंधी विचारों को दो समूहों में 


कता है. झी की उत्पत्ति, और (२) सेमी 
तथषि से ब्राह्मी की उत्पत्ति | सामी लिपि से ब्राह्मु की उत्पत्ति मानने 






। से उसकी उत्पत्ति हुई | इस प्रकार इसके अच्तगंत तीन प्रकार 


लत कन + सकता ४4३ 


मिलते हैं --(अ)/त्तरी सेमेटिक लिपि से ब्रह्मा की उत्पत्ति, 





क 


/+ |! छः ह 
देवनागरी लिपि की उत्पत्ति और विकास '- २६१ 
2. का छ ८5 कर ट- ; 5. 
(आरा) दक्षिणी सेमेटिक लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति, और (३) फेने- 
शियन लिपि से ब्राह्मो को उत्पत्ति। अब हम इन मतों प्रर विचार 
करगे | । 





से ब्राह्मी का उद्भव 


प्‌ 
522 मूल्र, प्रिंसेप, के 8. हि बस कि 
र्‌ सेनाट, जोसेफ़ हाल्वे शोर विल्सन आदि विद्वान 


इस मत के समथक रहे हैं। इन लोगों का द्विचार था कि ब्राह्मी 
लिपि का प्रचलन भारत में ईसा पूब पाचवीं शताब्दी के लगभग 
हुआ था, परन्तु इसके बाद अन्य विदेशी विद्वानों को भारत में ब्राह्मी 
के प्रचलन का समय अ्रधिक पुराना समझे पड़ा और बलर ने इस 
सिद्धान्त का खण्डन करके इसे सवथा अमान्य कर दिया । अ्रब 


इसका केवल ऐतिहासिक मूल्य मात्र रह गया है | 





(२) सामी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति 
.._ हम पहले ही कह चुके हैं कि इस संबंध में तीन विचारधाराएँ 
प्रचलित रही हं-- (क) दक्षिणी सामी से ब्रा्मी का विकांस, (ख) 


उत्तरी सामी से ब्राह्मी का विकास, (ग) फोनेशियन लिपि से ब्राह्मी क 
विकास | 
(क) दक्षिणी सामी से बाह्यी का विकास-टेलर, डिके 

केनन आदि ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मी का 
विकास दक्षिणी सामी से हुआ है । यत्रपि यह सत्य है कि प्राचीन 
काल में भी अरब देशों से आर्यों का संबंध रहा है परन्तु दक्षिणी 
सामी लिप में तथा ब्राह्मी में कोई भी साम्य नहीं मिलता वरन्‌ दोनों 

इतना अन्तर दिखाई पड़ता है कि इन दोनों को संबंधित करने का 
प्रयास हास्थास्पद ही प्रतीत होता है| डा० बलर प्रभ्मति विद्वानों ने 


इसका बड़ा तक पूर्ण खश्डन किया है | 
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(ख) उत्तरी सामी से  ब्राह्मी का विकास--ड० बुलर तथा 
डा० डिरिंगर इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक रहे हैं। दक्षिणो सामी 


ब्राह्मी की उत्पत्ति की असम्भावनाओं की ओर संकेत करते हुए बलर 
कहते हैं “जब हम उत्तरी सामी लिपि से ब्रांझी लिपि की उत्तत्ति के 
विषय में विचार करते हैं, तो ये कठिनाइयाँ आसानी से द्वर हो जाती 
हैं । ८ » »< अब इंस सिद्धान्त को मानने में कोई कठिनाई नहीं रही 
कि सामी-चिह्ों को किस प्रकार भारतीय प्रतीकों में परिवतित किया _ 
गया होगा |” बूलर के अनुसार ब्राह्मी में ये विशेषताएँ मिलती हैं. 
(0) बाह्मी के सभी बण प्रायः सीधे हैं और सभी (ट, ठ, ब को छोड़कर) 
की ऊँचाई भी प्रायः संमान है। ४) ब्राह्मी के वर्ण अधिकांशतः 
ऊपर से नीचे की ओर लम्बबत्‌ हैं; उनमें जोड़ ऊपर तथा नीचे 
मिलते हैं, केवल ऊपर नहीं /बूलर का विचार है कि भारतीय ब्राह्नी 
बर्णों को, नीचे" आने वाली लम्बवत्‌ रेखा की सहायता से, नीचे की 
आर लग्कते हुए रूप में, लिखते थे। ऊपर की पट रेखा ख्बरों का 
 अतिनिधित्व करती थी। बर्णों को ऊपर के जोड़ से मुक्त करने से 
_सामी वर्ण प्रायः उलट गए और साथ ही सामी के दाँएः से बाँए 
लिखने के स्थान पर ब्राह्मी को बाँए से दाहिने लिखने के कारण भी 
कुछ परिवर्तन हो गए । बूलर के अनुसार २२ वर्ण उत्तरी सामी से, 
कुछ प्राचीन फोनेशियन से और ५ असीरिया के बाटों से लिए गए। 
कुछ अन्य परिवतनों के साथ कतिपय और विदेशी वर्ण आ गए और 
इस प्रकार ब्राह्मी का विकास हुआ । 

इस मत के दूसरे प्रइल समर्थक डा० डिरिंगर का विचार है कि _ 
“किसी प्रकार भी, भारतीय लिपि, इस देश के लोगों की स्वतंत्र 
उद॒भावना नहीं हो सकतो ! यह अवश्य है ,कि बाहर से लेकर उसमें 
भारतीयों ने अदभुत और आश्वचयजनक परिवर्तन किए |” और 
“इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि स्वर और व्यंजन ध्वनियों के 
प्रतीकों से युक्त विशुद्ध वर्णात्मक ब्राह्मी लिपि पश्चिमी एशिया की. 
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लिपि से ही विकसित हुई है |”१ इसके लिए डिरिंगर महोदय के तक 
निम्नलिखित हैं--) दोनों लिपियों में बड़ा साम्य है। () प्राचीन 
भारतीय लिपि. (सिन्धु घाटी की लिपि) चित्रात्मक थी और वर्णात्मक 
लिपि चित्रात्मक लिपि से तो विकसित हो ही नहीं सकती | ज्ञात 
लिपियों में सामी ही एक ऐसी वर्णात्मक लिपि है जिससे ब्राह्मी का 
विकास हुआ है | (7) मूलतः ब्राह्मी भी दाहिने से बाएँ लिखी जाती 
 थी। (7) ५०० ईं० पू० से पहले के कोई लिखित प्रमाण मारत 
. में नहीं मिलते । 
बूलर तथा डिरिंगर. के मतों का खण्डन डा० राजबली पाण्डेय. 
। ने भली भाँति किया है ।* इस विषय में उनके तक निम्न हैं--(0) 
| इसमें सन्देह नहीं कि दोनों के प्रतीकों में कुछ साम्य हैं, परन्तु इतने 
 साम्य मात्र से ही यह सिद्ध नहीं होता कि ब्राह्मी की उत्पत्ति सामी से 
| हुई है |) विशेषत: बूलर ने इसे सिद्ध करने के लिए सामी प्रतीकों को 
जिस प्रकार उलठा पलटा. है ओर सब वर्णों को विभिन्न खोतों से 
प्रात बतलाया है, उससे तो यह नितान्‍्त अरसंगत ही प्रतीत होता है। 
(8) यह कहना उचित नहीं कि चित्रल्निपि से वर्णात्मकलिपि 
विकसित नहीं हो सकती | वस्तुतः लिपि के इतिहास में चित्रलिपि 
ही प्राथमिक युग में मिलती है और अन्य लिपियाँ विकसित अवस्था 
की परिचायक हैं, अतएव. दोनों में दो विकास के स्तरों का ही भेद 
है। फिर सिंघुधाटी-लिपि विशुद्ध चित्रलिपि न हो कर मिश्रित लिपि 
है श्रोर इसमें ध्वन्यात्मक (अज्ञरात्मक) लिपि के उपादान भी वतमान 
_हैं। अ्रतएणव यह मानना ही अधिक उचित है कि ब्राह्मी का 
अक्षरात्मक लिपि के रूप में विकास का पूवरूप यही सिन्धुधाटी-लिपि 
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है। (॥) तीसरा तक, कि ब्राह्मी भी .मूलतः दाहिने से बाएँ लिखी 
जाती थी, केवल निम्न प्रमाणों पर आधारित है--अशोक अभिलेख 
के कुछ अक्लर, यरणुड़ी में प्रात अशोक का शिलालेख, एरण की 
मुद्रा | वस्तुतः यह सामग्री किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए श्रत्यत्प 
है ओर साथ ही जब उसी समय के बाएँ से दाहिने लिखने के नमूने 
प्रभूत मात्रा में मिलते हों । ऐसा प्रतीत होता है कि साँचे बनानेवालों 
की भूल से ये लेख उलग गए हैं | हुल्श और फ्लीट ने इसीलिए 
बूलर के इस तक को नहीं स्वीकार किया है। (१9) ईसा पूर्व ३६०० 
के सिंधुधाटी लिपि के नमूनों के बाद ५०० ई० पू० तक उनका न 
मिलना केवल इस सम्भावना का ही अधिक पोषक है कि इस बीच 
के नमूने भोगोलिक श्रथवा राजनैतिक परिस्थितियों के कारण ल् 
टी गए हैं | साथ ही इस बात के परोज्ष साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध 

हैं कि यहाँ लेखनकला का प्रचलन इस बीच के समय में रहा है। 

इस प्रकार यह तो सिद्ध नहीं होता कि ब्ाह्मी की उत्पत्ति सामी 
से हुई होगी वरन्‌ इसके विपरीत ब्राह्मी के स्वत्तंत्र विकास के प्रमाण 
अधिक मिलते हैं, जिनपर आगे विचार करेंगे। 

(ग) फोनेशियन लिपि से ब्लाक्षी की उत्पत्ति--वेबर, बलर 
तथा जेन्सेन्‌ ने ब्राह्म का संबन्ध फोनेशियन से भी माना है | इसका 
मुख्य कारण यह है कि दोनों के एक तिहाई प्रतीकों में साहश्य है 

रन्तु शेष प्रतीकों में कोई प्रत्यक्ष साम्य नहीं है। हाँ, परोज्षतः खोंच 
तान कर यह साम्य और प्रभाव सिद्ध हो जाता है | इस संबन्ध में 
डा० राजबली पाण्डेय का विचार हे कि फोनेशियन जातिकी 
'उर्षात्त बस्तुतः भारत से गए हुए आयों से ही हुई है| ओस का 
प्राचीन इतिहास बतलाता है कि फोनेशियन लोग, पूरब की ओर से 
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हि 





आए, ये ओर ऋग्वेद से भी यह बात सिद्ध होती है कि ये मूलतः 
भारत के निवासी थे | यही कारण है कि फोनेशीय और श्रन्य सामी 
लिपियों में पर्याप्त अन्तर है | फोनेशियन लोग भारत में जाते समय सि 
लिपि लेते गए थे परन्तु बाद को वहाँ रहने के कारण उन पर 
कुछ तो सामी लिपियों का प्रभाव पड़ा और कुछ स्वतंत्र विकास 
हुआ | इस प्रकार दोनों में सेद झा गया | डा० पाण्डेय का तो 
विचार है कि ब्राह्मी के प्राचीन स्वरूप से, जिसके नमूने अब नष्ट हो 
जाने के कारण अनुपलब्ध हैं, फोनेशियन ओर आर्माइक लिपियों का 
विकास हुआ है | 


ब्राह्मी लिपि की वेदिक उत्पत्ति 
.. कनिधम, डाउसन, लैसन तथा ओमा आदि का विचार है कि 
वेदिक युग में ऋषियों ने प्राचीन भारतीय चित्रुलिपि से ब्राह्मी को 
बिकसित , किय[। इस मत के प्रबल आलोचक बूलर तथा डिरिंगर 
 प्रभत्ति विद्वान रहे हैं जिनके मतों के विषय में पढ़ले ही उल्लेख किया 
जा चुका है | ब्राह्मी लिपि के स्वदेशी विकास के सिद्धान्त का पुनः 
सब्ल तर्कों' पर प्रतिपादन ड्० .पायुडेयु ने अपने अंथ “इंडियन 
 पैलिओरोग्रेफी' में किया है | उनके अनुसार ब्राह्मी की निम्न विशेष-: 
ल्‍ ताएँ उसे सामी आदि विदेशी 5 यों से मिन्न ओर स्वतंत्र रूप से 
विकसित सिद्ध करती हैं । () इसमें १028 बग़ जिस प्रकार उच्चरित 
है होते हैं, उसी प्रकार लिखे जाते हैं। ( च्चरितं ध्वनियों के 
लिए निश्चित चिह्न या प्रतीक हैं। (॥0) ४वनियों के. उच्चारणु-- 
. स्थान के अनुसार इसके वण सजाए गए हैं। (४) ख्रों और ब्य॑- 
जनों की संख्या प्र्यात्त है (४) हस्व और दीघ स्वरों के लिए मिन्न- 
भिन्न चिंह हैं | (४४) स्वरों ओर व्यंजनों का संयोग मात्राओं के द्वारा 
होता हे (शा) अनुस्वार, अनुनासिक ओर विसर्ग के लिए भी 
चिह्न 
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3080७ कान. 


इन विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मी लिपि का 
विकास भारतवर्ष में ही हुआ है और इसका विकास करने वाले 
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व्याकरण तथा<ध्वनि:शिज्ञा में पारंगत वैदिक आह्मण गण ही थे। 
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'इसके विकास का मूल,झोर प्राथमिक रूप सिन्धुघाटीलिपि में बर्त- 
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मान है और उसी से इस ध्वन्यात्मक लिपि का विकास हुआ है। 


बआाह्यी लिपि का विकास--- 
मौर्य युगीन ब्राह्मी 


मोय॑-युग के श्रन्त तक ब्राह्मी लिपि का प्रसार सम्पूर्ण भारत-में 
हो चुका था । सम्राट चन्द्रगुस ने सम्पूर्ण भारत को अपने शासन के 
अन्तर्गत लाकर उसे राजनैतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में आबद्ध कर _ 
दिया था ओर अशोक, ने अपने धर्म प्रचार तथा अन्य इसी प्रकार 
के कार्यों से सांस्कृतिक एकता का निर्माण किया था। उसी समय 
यह लिपि सम्पूर्ण भारत के को कोने कोने में फैल गई। इतना ही 
'नहीं, धम प्रचारकों के साथ यह लिपि इसी. कों के साथ यह लिपि इसी युग में सिंहल भी जा. 
पहुँची । इस युग तक ध्वनि का विकास पूर्ण रूप से हो चुका था, 
केवल द्वित्व व्यंजनों को लिखने में यह असमर्थ थी | का 


नग्न 





गुप्त-आाह्मी लिपि 


मौय॑-युग के उपरान्त इसका निरन्तर बरिकास होता रहा और 
चौथी-शवाब्दी ईसा तक इससे एक मिन्न-रूप-पसस्ण कर लिया | यह 
विकसित रूप गुप्त-लिपि या गुस-ब्ाझी कहलाया । इसी युग में सांस्कृ- 


(किला परतकबलैाा/7/एकातां 


तिक इृष्टि से बदतर भारत का निर्माण हुआ और यह लिपि एक 


(0 कल > करता ४. “ ७४३४4 % ७७ 
32७0७ 


!ओर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में पहुँची - और दूसरी ओर मध्य 


शत ० व 
१0000, ०५..४४#॥७७७एएआ 


'एशिया में फैली | मध्य एशिया में पुरानी खोतनी, ईरानी तथा तोखारी 
भाषाएँ इसी में लिखी गई। दक्षिण-पूव॑ एशिया में इसका प्रभाव. 
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हि. 


अधिक गहरा पड़ा और आजकल दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रयुक्त 
बहुत सी, प्रायः सभी, लिपियाँ इसी से विकसित हुई हैं । 


न्यूनकफीणीय लिपि 


गुप्त-आ्ह्मी की पश्चिमी शाखा की पूर्वी उपशाखा से छठवीं शती 
तक सिद्धमात्रिका लिपि विकसित हुई । इसे न्यूनकोणीय लिपि भी 
विद्वानों ने कह्या है । 


प्राचीन शारदा, नागरी ओर कुटिल लिपियाँ 


.. सातवीं शती के आसपास उत्तरी भारत की राजनैतिक एकता 
छिन्न-मिन्न हो गई और छोटे-छोटे स्थानीय राज्य स्थापित-हो गए.) 
इस विश्व खलता के युग में लिपि में भी अधिक तीव्रता के साथ परि- 
वर्तन हुआ । और उचरी आई )_ लिपि के तीन- स्वरूप विकसित 
उत्तर भारतीय लिप्रियों का विकास हुआ | 
शारदा से विकसित काश्मीरी, टक्री, लण्डा आदि लिपियाँ 
उत्तर-पश्चिमी भारत, काश्मीर, पंजाब, सिंध में इसका प्रसार 
हुआ । इसके प्रमुख रूप हैं--काश्मीरी, क्‍्करी, गुरुमुखी और 
लण्डा | काश्मीरी लिपि का काश्मीर प्रदेश में प्रचार है। काश्मीरी 
के अतिरिक्त डोग्री, चमेश्राली, सिरमौरी, जोकसारी, कोछी, कुल्लुई 
और कश्टवारी लिपियाँ पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं के ज्षेत्र में प्रच- 
लित हैं और वहीं लिखने के काम में आती हैं | ये प्राय: टक्‍्करी से 
विकसित हुई हैं। टक्‍करी या टक्री टकक लोगों की लिपि थी, जो _ 


आधुनिक स्यालकोट प्रदेश में निवास करते थे | इसका विकास _ 
अपेज्ञाकृत प्राचीन है। इसका उपयोग पंजाब में निम्न श्रेणी के 
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व्यापारियों में होता है परन्तु इसका प्रचार धीरे-धीरे कम होता जा 
रदा है | लण्डा लिपि का प्रचलन सिंध और पंजाब के कुछ भागों 
में है । यह सिन्धी तथा लहंदा भाषाएँ लिखने के लिए प्रयुक्त 
दोती है | इसका सर्वाधिक प्रचलन व्यवसायियों तथा व्यापारियों में 
है। टक्री की भाँति यह भी एक श्रपूर्ण लिपि है और इसे भी पहने 
में कठिनाई होती है। इसके दो स्थानीय भेद हैं--सिन्धी लि 
जिसका प्रयोग सिन्ध में रहने वाले सिन्धी करते रहे हैं और मुल्तानी 
लिपि, जो मुल्तानी बोली लिखने के काम में आती रही है | इसी 
लण्डा लिपि,में सुधार करके सिक्‍्खों के दूसरे गुरु श्री अगददेव ने 
सोलइवीं शी के पूर्वाध में गुरुमुखी लिपि का निर्माण किया था | 
यह सिक्‍खों की लिपि है ओर पंजाब तथा पंजाबेतर प्रदेश में सिक्ख 
ग्रोग इसका व्यवह्यार करते हैं | ह 

बंगला लिपि 

कुश्लि लिपि का प्रसार पूर्वी उत्तर-मारत में हुआ। इससे 
कैथो, मैथिली, बंगला, आसामी, उड़िया, नेपालो तथा मणिपुरी 
लिपियों का विकास हुआ है | _कैथी-लिपि बिहार में प्रचक्षिव-है 
इसका प्रयाग भोजपुरी ओर मगही बोलियों को त्रिखने में होता है। 
यह नागरी से काफ़ी मिलती-जुलती हे । पहले इसमें छपाई भी होती. 
थी पर अब इसका स्थान नागरी ने ले लिया है | इसका प्रचलन 
धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। मैथिली लिपि का प्रयोग मैथिली 
बोली लिखने में किया जाता है। इसको तिरहुती भी कहते हैं 
इसका प्रयोग प्रायः मेथिल बाह्मणों तक सीमित है । 

बंगला लिपि का विकास पूर्वी भारत में हुआ है | सातवीं शी 
में जो लिपि इस ओर प्रचलित थी उसका स्वतंत्र विकाप प्रायः दो 
सौ वर्षों तक होता रहा ओर दसवीं श॒त्ती में इस प्रकार मध्यवर्ती 
देवनागरी लिपि का प्रभाव पड़ा और प्राचीन-बंगला लिपि का 
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विकास हुआ ।१* इस लिपि में हस्तलेख आदि मिलते हैं। प्राचीन « 

बंगला लिपि से आधुनिक बंगला लिपि का विकास सोलहवीं शती के 

थ्रासपास हुआ है । बंगला लिपि में वर्णों' की संख्या, उनका क्रम 
दि सभी देवनागरी के ही समान है। 


बंगला से विकसित अन्य लिपियाँ 
आसाम्री लिपिय गला से ही विकसित हुईं है। इसका उपयोग 

[सामी भाषा लिखने में किया जाता है| यह प्रायः बंगला लिपि से 
मिलती जुलती है, केवल कुछ ही वर्षों में अन्तर है | इसके अ्रतिरिक्त 
उड़िया का विकास भी बंगला लिपि से ही हुआ है परन्तु तेलुगु के 
प्रभाव से इसके अज्ञर कुछ अधिक वर्ततल्ञाकार हो गए हैं | इसके दो 
रूप हैं--(१) ब्राह्मनी, जिसका प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के लिखने वाले 
आह्मण लोग करते हैं और जिसमें अधिकांशतः ताड़पत्र में लिखे हुए. 
लेख मिलते हैं। (२) करनी लिपि का उपयोग दस्तावेजों तथा अन्य 
कागज पत्रों के लिखने में होता है। इसके विकसित करने वाले 
कायस्थ हैं ओर उन्हों में इसका अधिक प्रचार भी है। बंगला लिपि 
से ही सत्रहवीं श्ती में मणिपुरी लिपि का विकास हुआ था, जिसका 
उपयोग मणिपुरी भाषा के लिए होता रहा है। अब तो इसका 
प्रचलन बहुत कम हो गया है । नेवारी लिपि का उपयोग नेवारी 
भाषा के लिखने में होता है। यह भी बंगला से ही विकसित मानी 

जाती है | इसका प्रचार भी बहुत कम हो गया है और दिन प्रतिदिन 


बजा लननकनन >++कनल्‍न्‍ न ८ ५8... 






घटता जा रहा है | 
देव ना [गरी लिपि 
सातवीं शताब्दी के आसपास सम्पूर 


एवं महाराष्ट्र में जिस लिपि का प्रचार था वह देवनागरी का प्राचीन 








१. जनल आँव द रायल एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल--- 
साग ४-१६३८, एष्ठ ३०७१-३६ १ 












र्य्‌ गा के >लिखने के काम में 







देवनागरी से विकसित लिपियाँ की 25 


: शिरोरेखा-नहीं-ल 
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स्वरूप माना जाता है। इसके दिवनागरी? नाम पड़ने क 
कारण है, इस विषय में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं कुछ लोगों 
के अनुसार इसका संबंध गुजरात के नागर ब्र झणुों से रहा है ओर 
उन्हीं के नाम पर यह नागरी कहलाई ।४#$#& लोगों का विचार है 
कि उस युग में तांत्रिक मंत्रों में कुछ को्णीय-ख्िन्ह बनाए जाते थे, 
जो दिवनागर! कहलाते थे; इन चिन्हों से मिलते-जुलते अक्षरों से 
युक्त होने के कारण इसका नाम भी देवनागरी पड़ गया+वुछ 
अन्य लोगों की धारणा है कि इसका संबंध_“नगरः से है । वस्त॒तः 
नग्नर के शिष्ट पढ़ें-लिखे लोग इसका उपयोग करते थे और चँक्ि 
तएवं इसका नाम 
देवनागरी पड़ गया । जो भी हो स लिपि का पूणत॒या विकास 
वी शैती तक हो चुका था। इसके प्राचीनतम लेख तो सातियी) 















७७4७७ ८.५. ५, व ०, ७ को! ॥2हत_ कक 


सादवा-शताब्दी. तक के । मलते हैं। उस समय सम्पूर्ण मध्यदेश, 
था रत पतन सारा राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र आदि में इसका ही बोलबाला 
गीं शताब्दी से आज तक इसका स्वरूप प्रायः वही है | 








इससे कुछ स्थानीय लिपियों का भी विकास हुआ है | 2 


७७ 


सोलइवीं शत गीं शताब्दी के लगभग इससे -अजराती लिपि का विकास हुआ। 


सम नागरी लिपि से बहुत अधिक अन्तर नहीं है। गुजराती में 
गेरे गाई जाती | साथ ही कुछ अज्ञर भी मा गरी लिपि 
से मिन्न मिलते हैं, परन्तु यह मिन्नता अधिक नहीं है | 
मड़िया लिप का विकास भी इसी नागरी से हुआ है | इसका प्रयोग 
राजस्थान के, विशेषतःत्मरिबाड़े)के, व्यवसायी वर्ग के लोग बढीखातों 
और हिसाब-किताब में करते हैं। इतना ही नहीं सम्पूर्ण उत्तर में फैले 
हुए. मारवाड़ी व्यापारी अपना हिसाब-किताब और बहीखाता 


इसी लिपि में रखते हैं | इसमें स्व॒र प्रायः नहीं लिखे जाते और 
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पूरी-पुरी सम्भावना 


क- 


इसके पढ़ने 
रहती 
व नागरी लिपि.का उपयोग आजकल पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी 


|, सेल+-अमनकलकन सका कल++७- +>_४ऊ 45 कर... 3302-24 42. 3... काम ७+ ५०६३२) का ८॥४९०+ 4 /पननीपक 
नाशलीय किए 0, हि रॉक 


राजस्थानी, मराठी तथा बिहारी माषा-भाषी प्रदेशों में तो होता ही 
है. पहाड़ी बोलियों एवं मुण्डा परिवार की भाषाओं के लिखने में . भ। 
होता है. षा.हिन्दी-की लिपि होने के कारण, स्वतंत्र भारत 


इसका प्रचार मित्यप्रति बढ़ता जा रहा है. वेसे भी “इसने धीरे 


धीरे राष्ट्रलिपि का रूप धारण ही कर लिया है, यह सभी स्वीकार 
करते हैं] मै कर 








देव नागरी लिपि की विशेषताएँ 





१ ) देव नागरी अध-अक्ञषरात्मक लिपि है 
(२ ) इस लिपि में ४८ मूल चिह्न हैं--१४ स्वर ओर सन्ध्यक्षर 
तथा ३४. मूल व्यंजन ५“ये व्यंजन सात वर्गों--कण्ख्य, तालब्य 
मूर्धन्य, दन्‍्त्य, ओष्ज्य, अन्तस्थ ओरऊष्म--में विभाजित हैं । 

) इस लिपि में वर्गों की सजावट ओर उनका क्रम नितान्त 
वैज्ञानिक है | इसमें उच्चारण-स्थान के क्रमानुसार कर्ठ, तालु, मूधा,. 
दन्‍त और ओघष्ठों से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को पाँच वर्गों में 
रखा गया है | 

' ६) ख्रों में केवल ए, ओ को छोड़कर सभी के हस्व ओर 
दीघंरूप के लिए चिंह वतमान हैं । 





संयोग के समय प्रयुक्त होती हैं।.. 
.._ (६ ) स्पश और स्पर्श-घर्ष में सभी अधोषों के सघोष रूप ओर 
सभी अल्पग्राणों के महाप्राण वतंमान हैं। इसी प्रकार सभी वर्गों 
की अनुनासिक ध्वनियों के लिए. अलग-अलग लिपि-चिह्न हैं | 






८६) स्वरों के लिए मात्राएँ निश्चित हैं, जो व्यंजनों स्वरों के. 
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(७) इसमें ठीक वैसा ही लिखा जाता है, जैसा उच्चरित 
होता है | आर गा 
(८) सभी लिपि-चिह्नों के नाम वही हैं, जिन ध्वनियों के लिए 
वे प्रयुक्त होते हैं | 
इसलिए किसो प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती | ऐसा नहीं है कि 
अर? ध्वनि के लिए प्रयुक्त चिह्न "४? को “ए? कहा जाय, या श? के 
हक प्रयुक्त 4? को आई । . 

5८६) प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही निश्चित प्रतीक है | ऐसा 
'नहीं कि 'क? के लिए £ और ० दोनों का उपयोग हो जाय, जैसे 
(००/-कैट, [र7-किन).... क्‍ हक 

०) इस लिपि में केवल वही संकेत लिखे जाते हैं, जो उच्च- - 
रिव होते हैं। मोन-बर्णों (3]७॥7६ 8//679), जैसे [त72॥( में (0, . 
लिखने की सी अवैज्ञानिकता नहीं है। 2.22. 

(११) संसक्षत भाषा लिखने की एकमात्र माध्यम होने के कारण 
यह निखिल-भारतीय-लिपि बन गई है फत्वम्पूर्ण देश में लोग इससे 
परिचित हैं। इसके प्रचार और प्रयोग से देश की एकता तथा भार- 
'तीय भाषाश्रों के पारस्पारक आदान-प्रदान के महत्वपूर्ण कार्य रिद्ध |. 
किए जा सकते हैं।... द हक 


देवनागरी लिपि की त्रूटियाँ 8 8 अप मा 
इन सब बातों के होते हुए भी इसमें कुछ त्रुटियाँ बताई जाती 
.. (६९) ख! का प्रतीक कभी-केभी '? और “व? का श्रम उत्पन्न 
करताहै। 3 की चल को 
__ (२) लिखावट में ऊपर नीचे मात्रा, रेफ आदि के विधान के हम 


ज्कोक 


कारण कुछ जटिलता आती है।. अल 
_/४ अधिक संख्या में बर्ण होने के कारण तथा मात्रा आदि का 





। 
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विधान होने के कारण शीघ्रलेखन, टंकण, मुद्रण आदि में अधिक 
समय लगता है ओर कुछ उलमन भी होती है। मी अर 
(४) पूर्णतः वर्णात्मक. न होने के कारण इसमें ध्वनियों का 
पूर्णतः विश्लेषण नहीं हो पाता । उदाहरणाथ “गया? शंब्द में चार 
ध्वनियाँ हैं-ग, अ, यू, आ। नागरी में तीन प्रतीक “गः, य* 
और ०? ही प्रयुक्त होते हैं। रोमन लिपि जो पूर्णतः वर्णात्मक है 
इस काय में अधिक सफल होती है, जैसे ४४३५४ में चारों ध्वनियाँ 
ग्रलग-अलग हैं। परन्तु रोमन में अन्य दृष्टियों से इतनी अधिक 
कमियाँ हैं कि वह देवनागरी के समकज्ञ नहीं रखी जा सकती |: 
(५) संयुक्ताक्षरों को लिखने में कठिनाई होती है, क्‍योंकि इसमें 
कभी-कभी तो वर्णों के आधे रूपों को लिया ज्ञाता है, और कभी 
कभी वर्णों का नया रूप ही सामने आ जाता है, जैसे--'क्षः के 
लिए “जक्ष” | साथ ही संयुक्ताज्षरों के लिखने में कभी-कभी वे ध्वनिर्याँ 
जो उच्चरित बाद को होती हैं, लिखी पहले ही जाती हें, जैसे “प्रेम” 


में (२९ द्वोह में 'र! आदि | 


दवनागरा लाप से सुधार ८? क्‍ 


“दैवनागरी लिपि की ये कमियाँ ऐसी नहीं हैं कि हम इनके लिए 
श्रपनी उस लिपि का परित्याग करने की बात सोचें, जो वेशानिकता 

























4 देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि के वर्णों को (संशोधित रूप 
में ही सही) अपनाने के पक्त में म्रसिद्ध भाषा शाखी डा० सुनीति 
कुमार चाटटर्ज्या ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए--- 

[) जनंल आऔँव द्‌ डिपार्टमेंट ऑव लेट्सं, कलकत्ता वि० वि०-- 
भाग २७--सन १६३७ में डा० चाहुज्यां का लेख--२०779/% 

-. कएगबला 0 7069 डे द 

«.. (93) मारतीय आयंभाषा और हिन्दी--अध्याय & 
श्प 
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]॒ 


की दृष्टि से इस समय संसार की सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी जाती है हद 
चरुटियों की ओर देश के विज्ञ एवं विद्वान लोगों का ध्यान निरन्तर 
जाता रहा है और समय समय पर लोगों ने इसमें कुछ सुधार करने ' 
के लिए सुकाव दिये हैं। इस दिशा में सर्वप्रथम १६ ३५ में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ने एक नागरी-लिपि-सुधार उपसमिति का निर्माण 


किया था | इस उपसमिति के प्रमुख सुकाव निम्न थे :-- 


६/ ३, ईं, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, ओर के स्थान पर श्र में ही इनकी 
माँत्राएँ लगाकर अ की बारहखड़ी काम में लाई जाय | नई बारह- 
;क्‍ खड़ी इस प्रकार हो--श्र, आा,. श्रि, ओर, अ्, श्र श्रे, श्र, ओ, 
ओऔऔ, आओ, श्र: । 2 
““(२) श्र, क, ण॒के स्थान पर आ, झ, ण का प्रयोग हो और _ 
मूधन्य पार्श्विक छ भी अपना लिया जाय | 0 
(४ संयुक्ताक्षर उचचारण-क्रमानुसार लिखे जाँय, अर्थात्‌ प्रेम के 
स्थान पर प्रेम, इन्द्र के स्थान पर इन्द्र, द्वारका के स्थान पर 
दुवारका आदि | जा 
../थं संयुक्ताक्षर 'ज्! के स्थान पर कक्षा का प्रयोग हो।... 
(५) मात्राएँ ऊपर या नीचे, अनुस्वार अनुनासिक चिह श्रादि 
वर्णों से हटकर आगे की ओर लगाए जाँय, जैसे--दंब ता, क टिल,. 
इ*स, ह सना आदि | कट 
द ६) अनुस्वार के लिए एक शून्य “? और अनुनासिक के लिए. द 
ब। क्रिद्ु “? का प्रयोग हो, जैसे - ह*स, हसना आदि । 
(७) ख' के स्थान पर गुजराती “खः प्रयोग में लाया जाय | 
(८) जिन वर्णों के अन्त में पाई ११ हैं उनसे संयुक्ताज्षर बनाने. 
में १? हटाकर संयोग हो | जहाँ ऐसा न हो वहाँ आधे वण से एक _ 
चिह “-- संयुक्त किया जाय। “कः और फ का संयोज्य रूप 'क 
और फ ही बना रहे। ली ला 
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ये सुझाव राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने अपनाए परन्तु अन्यत्र 
इन्हें न अपनाया गया। इसके बाद १६४५ में नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी ने भी इस दिशा में कुछ प्रयास किया परन्तु वह भी 
सफल न हो सका | देश के स्वतंत्र होने पर सरकार का ध्यान भी 
इस ओर गंया ओर १६४७ में आचाय नरेन्‍्द्रदेव की अध्यक्षता 
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति एतदथ बनाई । १६४८ में केन्द्रीय 
सरकार ने भी हिन्दी-शीघ्रलिपि तथा लेखन-यंत्र-सुधार-समितिं गठित 
की। दोनों समितियों ने मिल जुलकर काम किया और इसकी 
रिपोर्ट १६४६ में प्रस्तुत की गई | इस समिति की रिंपो० की मुख्य 
बातें ये थीं--- 

(१) मात्राएँ ऊपर या नीचे, थोड़ा हृदा कर दाहिनी ओर 
लगाई जाँय । | 

(२) अनुस्वार के लिए ८ ०? ओर अनुनासिक के लिए 
का प्रयोग हो | ७ ,अ , ण्‌ , म्‌,न्‌ के लिए, जहाँ प्रतिकूलता 
न हो “»? का ही प्रयोग किया जाय | 

(३) खड़ी पाई युक्त ब्यंजनों का संयुक्ताक्षर में प्रयोग खड़ी पाई 
निकालकर हो और अत में बिन पाई वाले व्यंजनों में हलन्त लगाया 
जाय, जैसे-राष्टर । 

(४) अ के स्थान पर आ, ध के स्थान पर ध, भ के स्थान पर भ 
और र के स्थान पर “न? का प्रयोग हो । क्ष के स्थान पर 'क्घ!ः और 
त्र के स्थान पर ह्न का प्रयोग हो । नए. व्यंजन छ को स्वीकार कर 
लिया जाय | 

इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्यों के सुख्य 
मंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों तथा चुने हुए विद्वानों को एक सभा १६४३ 
३७ में की | उसमें उपयक्त सभी सुझाव प्रायः स्वीकार कर लिए गए | 
इसमें (ख? के स्थान पर 'ख! का प्रयोग स्वीकार किया गया, छि? को 
स्वीकार किया गया, “३? की मात्रा दाहिनी ओर ही स्वीकार की गई 
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परन्तु उसकी पाई आधी रखी गई, जैसे हीन्दी?। संयुक्ताक्षरों के 
विषय: में सम्मेलन वाले सुझाव माने गए | यह लिपि सभी प्रदेशों 
में स्वीकार की जाय, यइ भी तय हुआ पर ऐसा हुआ नहीं | केवल 
उत्तर प्रदेश में बेसिक कक्षाओं की पुस्तकें इसमें छापी गईं | इन 
सुधारों का बड़ा तीव विरोध हुआ और फलतः अ्रभी १६, २० अक्टूबर 
७ ईं० को पुनः एक प्रान्तीय सम्मेलन हुआ जिसमें अपने पुराने 
निणयों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः विचार किया ओर निम्न 
परिवृतन किए-- 
(१) ६? की मात्रा पुनः व्यंजन के पूर्व बाँई ओर लगाई जाय | 

(२) संयुक्ताक्षरों के विषय में संशोधन के पूर्व की जो प्रचलित 
पद्धति है, उसे ही स्वीकार क्रिया जाय | कक 
.. (३) मात्राएँ आदि हटकर नहीं, वरन्‌ व्यंजन के ऊपर ही लगाई 
जायें। कहने का तात्थय यह है कि १६५३ ई० के संशोधनों मे 
सभी प्रमुख संशोधनों को समाप्तः कर दिया गया और दो एक सामान्य 
परिवतनों के अलावा प्रचलित पद्धति का स्वरूप प्रायः अक्षुस्ण 
रखा गया। द 

जहाँ तक देवनागरी लिपि की वास्तविक कमियों को दूर करने 
की बात है, हमारे विचार में किसी भी बुद्निमान्‌ व्यक्ति को इसमें 
आपत्ति न होगी कि लिपि में यथोचित सुधार या संशोधन कर लिया 
जाय । परन्तु यह सुधार यदि केवल सुधार मात्र के उद्देश्य से किया 
जाय ओर- इससे लिपि का स्वरूप एवं सौन्दर्य विकृत हो जाय, यह 
किसी भी विचारवान्‌ व्यक्ति को सह्य और आाह्य न होगा । सुधार । 
वस्तुतः उतंना ही होना चाहिए, जितने की अनिवाय आवश्यकता 
हो और जिससे लिपि की वैज्ञानिकता, सौन्दर्य और सर्वाज्ञपूर्णता को' 
क्षति न पहुँचे । लिपि के अनुसार यंत्रादि का निर्माण किया जाना । 
चाहिए, न कि यांतजिक अनुरोध के लिए हम अपनी लिपि को विकृत 
कर लें ओर उसकी वैज्ञानकता और सुन्दरता को आवश्यकता के 
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| री 
नाम पर बलि दे दें। अतएब लिपि विषयक कोई भी सुधार इस बात 
को ध्यान में रखकर ही होंना चाहिए | साथ ही, यंह भी ध्यान में 
रखना आवश्यक है कि लिपि-सुधार की सफलता तभी सम्भव है, 
जब जनता उसे अपनावे , क्योंकि इसका संबन्ध तो सम्पूर्ण साक्षर 
जन-समूह से है । आवश्यकता इस बात की है कि जनता को 
विश्वास में लेकर सुधार किया जाय और उतना ही किया जाय 
जितना उसे ग्राह्य हो सके हा कक 5 
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हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 





अद्यहमाण---संनेहय रासक 

पशण्डित दामोदर--उक्तिव्यक्तिप्रक रणम्‌ 
विद्यापति--कीतिल्ता ... हु 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर--बरण र॒त्नाकर 

सी० एम० घोष ( सम्पादित )--प्राकृत पैंगलम्‌ 


हिन्दी ग्रंथ ( अकारादि क्रमानुसार ) 


श्रग्वपाल, डॉ० सरय्‌ प्रसाद--प्राकृत विमश 
उपाध्याय, भरत सिंइ--पालि साहित्य का इतिहास 
ओमा, महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द-...भारतीय 
प्राचीन लिपिमाला 

काश्यप, भिन्षु जगदीश--पालि महाव्याकरण .. 
खन्न।, गोपाल लाल--हिन्दी का सरल भाषा-विज्ञान 

गुरु, कामता प्रसाद--हिन्दी व्याकरण... 

गुलेरी, पै० चन्द्रधर शर्मा--पुरानी हिन्दी 

चाठज्यां, डॉ० सुनीति कुमार--भारतीय आयभाषा ओर 
ह्न्दी 

चाठुर्ज्या, डॉ० सुनीति कुमार--राजस्थानी भाषा 
तिवारी, डॉ० उदय नारायण--हिन्दी भाषा का उद्गम 
ओर विकास 


तिवारी, भोला नाथ---सामान्य भाषा-विज्ञान 
तेस्सितोरी, डॉ० एल० पी०--पुरानी राजस्थानी ( हिन्दी 
अनुवादक, नामवर सिंह ) 

दास, डा[० श्याम सुन्दर--माषा रहस्य भाग १ 

दास, डॉ श्याम सुन्दर--हिन्दी भाषा 

दास, डॉ ० श्याम सुन्दर--भाषा-विज्ञान 

पाण्डेय, प॑० चन्द्रबली--उदू का रहस्य 
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किन 
००0 2 
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2७, पांण्डेय, पं० चंन्द्रबली--उंद्‌ की ज़बान 


श्ट, पाण्डेय, पं० चन्द्रबली--भाषा का प्रश्न 
१६, बाजपेयी, प॑० किशोरीदास--हिन्दी निरुक्त 


२०. बाजपेयी, पं० किशोरी दास--राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 


२१, मेहरोत्रा, राममूति-- लिपि विकास 


२२, मेहरोच्ा, राममूति---भाषा-विज्ञान-सार 


रे 





२३, वर्मा, डॉ० धीरेन्द्र--हिन्दी भाषा का इतिहत्स 


२४, वर्मा, डॉ० धीरेन्द्र--त्रज भाषा 
२५, व्यास, डॉ० भोला शंकर--संस्कृत का भाषां-शाख्त्रीय 


-« « अध्यमन 
२६, सक्सेना, डॉ० बाबुराम--दक्खिनी हिन्दी 
२७. नामंबर-- हन्दी के विकास में अपभ्र श का योग 
२८, सिंह, शिव प्रसाद--कीतिलता और अवहद्ड भाषा 
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